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विद्रद्धिभूति 


महामनीषी श्री उदयनाचां 


| इसा पश्चात्‌ दशम शताब्दी | 
तकश्नित उपपत्ति्यो का य्रयोग वेद्‌ तथा उपनिषद्‌ सादित्य मे दृष्टिगोचर 
होता हं किन्तु शाख के रूप से न्याय का ग्रवत्तंन श्रक्षपाद ने किया । इस न्याय- 
शाल की पद्धति के! वद्धो ने अपनाकर अपने मतानुकूर विकास किया । आचार्य 
दिङ्गनाग का वौदध न्यायाचार्यां मँ वहत ऊँचा स्थान हं । इन्दी का कालिदास ने 
मेघदूत मे स््थूख्टस्तः तथा न्यायवात्तिकः से उद्थेतकर्‌ ने कृताकिंक कह कर 
स्मरण किया हेः 


यदच्तपादः प्रवरो मुनीनां शमाय शाश्च जगते जगाद | 
कुताकिकाक्ञाननिवत्तिदेतुः करिष्यते तस्य मया प्रबन्धः ॥ 
( न्यायवात्तिक, प° १, निच्ल्च्ोथिका इण्डिका सीरिज ) 


आचायं दिङ्गनाग का खण्डन भारद्वान वंशीय उदृथोतकर ने श्पने भथ 
न्यायचात्तिकः में पर्याप रूप से किया । किन्तु उसके पश्चात्‌ बौद्ध न्याय की धारा 
प्रतिहत गति से दो तीन सौ वषं अवाहित हुई 1 श्रनेक वौद्धाचायं इये जिनके 
नाम तथा भरन्थो को तिव्बतीय सार्य से युनश्द्धार किया गया हे । 

इसका एतिहासिक कारण था ! उत्तरकालीन गुसम्राट्‌ बौद्ध दो गयेथे । 
उत्तरापयेश्वर शीखादित्य हषं भी बौद्धधमं कौ शरोर छक गये ये ! वद्गदेश में 
रार वंशः श्र च्चन्द्र वंश बौद्ध ये । तात्कालिक विश्वविद्यालय नालन्दा शौर 
विक्रमशिखा बोौद्धपरिवाणित ये । बाहथ देश सिहर, चीन यचद्वीप के भिष्यु चौर 
समा्टो के सम्बन्ध से बोद्धमत अत्यधिकं अमावश्चाली ह्ये रहा था। 


निदद्विमूति 


9 


न परस्थे त चद्धभ्य्रस् कं दहि पप्रूण खण्डन सबतन्त्रस्यत-ज श्राचन्पनति 
मिश्र. जयन्तम, -गप्यत्त अर उदप्रनारय ने क्रिया। उहयौतकर क यध्या्त्‌ ती 
सौ चं वाद्‌ हिद ल्यायशाख्र की ध्रारा फिर दद्म । वाचस्पति मिश्र पर वौद्धो के 
तेप क्र उत्तरतो उदयनने दिया दी परर साथं सी साधर अनीरचरचाष्यी चौद्ध 
फ़ प्रतिरोध मे उन्टनि तक नि व्राधार एर्‌ ज इश्वर कौ अतिष्ठा कौ चह उनकी 
द्यप्रतिम तारिक निपुणता मा परिचार द्ं 

उदयनानचायं की निधि क गिप्रच यें चिद्रान।" क बीच वहने धिक सतमेद्‌ 
था किन्तु उन्हके अन्थ (लक्तणावखीः- क आघार पर्‌ शरव वह निध्ित रूम सं 


सम? 


क, 


९८४ ० संवत. मान चमी गर दँ । महामहोपाध्याय उ सतीशचन्द्र व्रियाभूषण 
क मताबुचार श्ाप्रका जन्म मिधिखा बं दर्मङ्गा से२० मीर उत्तप्तं कपख नद्‌ के 
तट पर उमणरोणि (करियरोन) तरम हुश्या । पू्मध्यकारीन न्यःयश्ताच्च के उतिहास 
मे मिथिला मे चाचरुपति भिश्च के पात्‌ ये ही अद्वितीय धुरन्धर विद्धान्‌. उत्पत हय 
भर । इयक्रा समथन (मविष्ययुराण परिशिष्ट" क “भगवंदुभक्ति, माहात्म्य से भी होता 
हं। ययपिं यह्‌ कहना कयिनि ह किं उवकध्वं “मनरिष्य पुराण परिशिष्टः का एेतिहासिक 


नवम शताब्दो से कद्ध आर दिन्दूः मताचरम्बी विद्वान का संचर 
तीत्रततर हने का था। हेनरसांग क साथ बराह्मणः का चिवाद चीनी परम्परा से 
ज्ञात हाता ह । एतत्कारोन शिराले मी इसी अर इदिति कश्ते ह्‌ । स्वयं उदयन 
के प्रन्था मैं यह अत्ति दृष्टि गोचर होती ह्‌ । कल्याण रक्षित ( ८२९ ई० ) श्र 
धर्मेत्तराचायं ( ८४७ ई० ) नामक दो वौद्धन्यायाचार्यो का खण्डन उदयन 
ने करिया । धरमङ्गकारिकाः मेँ इर की असिद्धिके छि कव्याणरक्षित द्वारां 


-= ~ --* ~~ - 4 = न नन 


१ कोथ, ज. रा. ए. सो. १९५०८ पु ५२३ 

२ तकाम्बराङ्कपरमितेष्वतीतेषु शकोम्ततः 
व्षषुद्यनश्चके खुबोघां लक्षणावलीम्‌ ।॥ ( लक्षणा, पुष्पिका ) 

२ म म० डा" सतीशष्वन्द्र च्द्याभूष्ण,. हस्ती ` फ़ ` उण्डियन र[जिक, 
पु० १४२ ` । । 

४ भूत्वा स भिथिलायान्तुं शाखाण्यधीत्य सवेश : ~~ :--॥ 


उदयनागायं ः 


क्ियिहूुये तर्को का चण्डन उद्यन ने अपनी कुपुसाजचि मं ध्वा! "पे 
सणभङ्ः श्ुन्यप्वाण्यं इन्यादि च्च्यागर्सक्षत द्वारा च्छित व्य-यापोद- {विचारः 
करिका" "ध्ःनञकश उन्यतद्‌ मन्थरा सं प्रदक्तित सिद्धान्तः कः उदेयम्‌ >े शानध 
नर्द म ध्वस्त क्छिया दहं । वर्मत्तिर के पोष्नातप्रकण्णः अर 'क्तणभद्‌- 
{दद्धि जन्थो की तीष्दण आलोचना भी ्ाचायं के उल्लिखित अन्य ठं आत हेतः ३१ 

जन्चुति हँ कि उदयनायायं ने नेक वार यौद्धाचायों को शानां में परास्त 
। हसं दिषय से उपयुक्त भविष्यवुराण परिशिष्ट मे एक रोचक क्था दौ 
हई दे । तीरभुक्ति ( मिथिला ) राजा कौ सभा सें रक यौद्धाचा्य ने उदयन से अनेक 
वार परास्त हकर भा अपनो पराजय स्वीक्रार नहा का) ्रायायं ने तक्र 
प्राचीन बदिन्याः का आश्रय लेकर पस्ताचरित किया क्रि एकव्राद्यण शओओर यं!द्धत्वायं 
ताख्श्रक्ष से नोच कर्द! व्राह्मण श्रुतेप्रासाण्य शौर वौद्धाचायं श्चुति-अप्रासाण्य 
कहकर नीये क्ररेभे ¦ ओ अविन रदेगा उसका मत सर्वमान्य होमा रेसादही 
दृष्या ¦ विण जानति रहा श्रौर वौद्धाचायं मर गये उस्र यकार पौद्धाचा्यं 
परास्ततो द्ध गये किन्तु उद्यनाचाय कः इत्या का पातक रगा ! उसी जव 
वरे जगन्नाथ यात्राको गये तो उनके छिथ कपाट सुक्तन हुये । उदयन छ्य द्ये 
च्रौर उन्होने गर्चोक्ति की 1 

पे्यमदमत्तः सन्‌ आत्मानमवमन्यसे । 
पुनर्बोद्धि समायाते मदघीना तव स्थितिः ॥ 

ग्रह नहीं कटा जासकता किं इस जनश्रुति मेँ कितना रेतिहासिक् तथ्यं हे । 

जिस समय अन्य रोतिया से निश्वयन होता हो उस समय श्वाद्‌^्यं 


4. 


५.५ 


सदिज्यः का 


१ सतीशचनद्र विद्याभूप्रण, बुधिञ्म इन इण्डिया, ( चरनन श्राफ धिस्य 
टेकस्ट सोसायटी पारं १, १८९६ ) 
२ ्रमाणर्हनि वादे तु निर्दोषा देधिकी क्रिया । (व्यवदारभकाश में उद्धृत टहस्पति) 
वेखाया दशक्षिणाव्येशुंसरुधरगदापाणि संवासवेयां 
चेश्ने विश्वेश्वरस्य र्फुटदसिवरणा रलेषगणंगोसिभालि । 
तीरोत्संगे चरिवेण्याः कमरुभवमखारम्भनि्न्ाजपूते 
यन चयज्ञयूपः सह समरजयस्तम्ममारान्यघ्रायि ॥ १॥ 
( चिश्वरूपरसेन का मर्दनपाडा ताग्रपच्रलेख ) 


ट धिद्धद्विभूति 


रयोग दुहस्पति ने स्वीष्मर कियाद! इसल्ि संभव है किं जिस भकारं 
श्वादः मे उसी अकार शविचाद" मे भिधारणः थविधशुद्धिः गिरिपातः इत्यादि दन्य 
का प्रयोग होतारहाद्यो। उषरसे नीये कूदनाभी एक दिव्यदहै। वौद्धासे 
शास्राथंः मी उस समय की एक सामान्य घटना थी । उदयन का जगक्लाथ-गमन 
भी सम्भव था! 

उड़ीसा मेँ भुबनेश्वर, जगन्नाथयुरी, कोणाकं श्रौर यज्ञघुर करमशः शिव, 
विष्णु, सूयं नौर शक्ति के प्राचीन तीर्थस्थान दँ । इनमे जगन्नाथयुरी के चिषय में 
विद्वानों मे बहुत अधिक भतमेद है। यह एक रस्य ही है कि यद किस अ्रकार 
कौदधतीर्थं से वेष्णवतीथं मे परिणत ह्या । किन्तु सेन चंश के राजाश्यो ने अपने 
ताम्प्र लेखो मे इसका चणन काशी ओर मयाग के साथ किया टै जिससे अनुमान 
ह्येता है कि उनके काल में, ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में. इसने यथेष्ट धार्मिक 
यत्त्व प्राप्त कर जिया था। अतएव श्ाचायं उद्यन का जगन्नाथ-गमन भी 
सम्भव है । जनश्चुति में कु श्रमाङृत चटना्ये रोचनार्थं तो जड ही जाती है । 

उदन के साथ हीर पण्डित के शाल्नाथं की भी एक परम्परा है । हीर नेषध 
चरितकार श्रीदे के पिता ये ! वे जयचन्दं की सभा के पण्डित ये। एक चिद्वान्‌ 
ने उरन्द शाघ्नाथं में पराजित किया 1 पराजय की ग्लानि से संतप्त हीर ने मरने के 
पूचं पने पुत्र को इसके मतिकार की यज्ञा दी । श्रीहर्षं ने "चिन्तामणि" मंत्र की 
साधना कर त्रिचुरा को उपासना से वरम्राप् कर जयचन्द्र की स्मा मँ उपस्थित 
होकर यह श्लोक पडढाः-- 
गोविन्द्नन्द्‌नतया च वपुः शिया च मास्मिन्चपे कुरत कामधियं तरूण्यः 
अखीकरोति जगतां विजये स्मरः खीरश्नीजनः पुनरनेन विधीयते खी ॥ 

हे तरुणियो ! इस एप को तुम रोग कामदेव इसलिये न मान सेना कि यह 
गोविन्द्‌ चन्द्र गहडचार को आ्आनन्ददायक है ओौर इसका शरीर खम्दर दै; यथपि 
भद्र के रूप कामदेवे भी श्रीकृष्ण के पुत्र है प्रौर्‌ उनका शरीर मनोहर ठै 
किन्तु खंसार की.जय के लवि कामदेव द्धौ श्रल बनाता है जब यह नूप समरे मे. 
` पुरुष को द्धौ बना देता है । 








१ श्रीहर्ष कविराजराजिसुकयाल्कारदीरः खतं 
शीर सुषवे भितेन्दियिचयं मामल्लदेवी च यम्‌ । 


उदयनाचाये ५ 


_ श्लोक की व्याख्या से राजसभा प्रसन्न इड ओर हीर का अतिवादौ स्वयं 
विनत हो गया । 

इस परम्परामे हर के म्रतिचादी का नाम भी उपर्व्ध हौ गया । अहमदा- 
बाद्‌ के समीप टदोकका भ्राम मे १२९६ ३० मे चाण्ड पण्डित द्वारा लिखित एक 
नेषधीय टीका उपर्य हु दै जिसमें उदयन को हीर का अतिचादी ओौर “खग्डन- 
खण्डवादय' के द्वारा श्वीहषं का उदयन के सिद्धान्तो का खण्डन करना बताया श्या ह । 

यह परम्परा चिन्तनीय दै । राजशेखर के प्रबन्धकोश से ज्ञात होता है कि 
श्रीहषे कान्यकुड्जेश्चर जयचन्द्र के राजकवि थे । खण्डनखण्डखादयः१ के श्लोक से 
सकी युष्टि होती है कि श्रीहषं ताम्बरूलद्वय श्मौर आसन कान्यङ्कब्जेश्वर से भाप्र 
करते ये । नेषधीयकार श्रीहषं ने ही खण्डन खण्डखाद्य'२ छिखा क्योकि नैषध क 
षष्ठं सग के अंतिम श्लोक मे इसका उल्लेख दहै । इस प्रकार कान्यकुब्जेश्वर की 
सभा मँ श्रीदषं का होना उनके द्वारा “खण्डनखण्डखायः का छिखना तथा उनके 
पिताकानाम हीर" होनातो म्रमाणा से सिद्ध ह किन्तु द्हीर' के प्रतिचादी उदयन 
का होना सन्दिग्ध 

उदयनाचायं की तिथि ९८४ ३० स्वरचित ग्रन्थ 'लक्षणावली' से ज्ञात ही 
है । श्री हषं के आश्रयदाता जयचन्द्र कौ तिथि यचन लेखक के वणन तथा ताच्र 
पत्र लेखो के पुष्कल प्रमाणो से पूणतः ज्ञात डे । जयचन्द्र के एक ताम्रपत्र लेख 
११६५ ई मेँ उरङ्कित हा, । शष्टाबुदीन गोरी के द्वारा चह ११९४ मे पराजित 
इमा । इस रकार हीर" श्चौर श्राचायं उदयन के काठ मेँ करीबदो सौ वषं का 
न्तर भरतीत होता है। सम्भव है कि श्रीहषं श्रौर उदयन समकालीन न रहे ह मौर 
श्रीहषं के द्वारा उदयन का पराजित होना चाण्ड पण्डित की चण्ड कल्पना मान्न हो । 

से ही माधव कृत शङ्करदिग्विजयः में शङ्कराचायं वारा उदयन का परास्त 


-~-----~---~-~ 
पि म 1 ता 1 1 0 क ति 


१ ताम्बुलद्वयमासनश्च रभते यः कान्यङ्कब्जेश्वरात्‌ । 
२ षष्ठः लण्डनखण्डत)ऽपि खहजात्क्षोदक्षये तन्मा ` ˆ 
'डा° सिद्धेश्वर चम्मं कमेमोरेशन वाल्यूम मे, जो अभी भी प्रकाशित 
इमा है, इस मत का कि उदयन श्नौर हीर का शाघ्नाथं इमा था, पुनः स्थापन 
किया गया है किन्तु लेखक के तक वुष्ट नदीं हे । 
२ शङ्करः बाणं, मयुर, लण्डनकरतारं श्रौषं 
तल्माचीनसुदयनाचार्यं च शाला विजिग्ये ।" 


६ विढद्धिभूति 


हना च्छि है किन्तु शङ्कराचायं श्नौर उदयन कथमपि समकालीन नदीं यं सकते । 

उदयनाचार्यं के आश्रयदाता के विषय में कीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिर्ता 
नमा शताब्दी क पथात्‌ हि्दू मत का पुनरुत्थान आरम्भो जातादहे । परमार 
चन्देल, चेदि ओर सेन राजा ने इस चुनर्त्थान में योग दिया । परम माहेश्वर 
श्रीमद्वह्गय देव चेदि ने जिन्टोने शतचषं की आयु हो जाने पर म्रयागमें शरीर को 
गङ्गापंण कर दिया था तथा जिन्हे म्र्यात भोज परमार को परास्त कियाथाः 
तीरभुक्ति तक अपना राञ्य-दिस्तार कर छया था। सम्भवदैक्रि मिथिलाम जो 
स्यायमत का प्रचतन हृश्रा दह इस राजनीतिक कारण से हु्ा दौ । पालवंश के 
समप्त दो जने पर रसनवंश के समयमे हिन्दू मतका चङ्देश मे चुनरुत्थान 
इत्या । सेन राजा हिन्दूमतायलम्बी थे । विजयसेन परसिद्ध शैव था जिसने देवपाड़ा 
मँ अयुभ्नश्वर मन्दिर का निर्माण कराया । चल्ञारुतेन ने दानधमं पर एक पुस्तक की 
रचनातो कौ द्द कितु स्वयं भी उसने महादान दिये पर एेसी अनुश्रति है । 
लच््मणसेन अनेक चिद्वानो का आश्रयदाता था। यह्‌ न्याय की घारा मिथिखा श्रौर 
वद्खदेश मे इन्दी शचमताचलम्बी राजाश्रो के आश्रय से वधित हई । 

उदयनाचायं के धार्मिक मतके विषयमे भी ज्ञात नहीं । दरिभद्र सूरिने 
षड्दशनसमुचय मे नेयायिको को श्व श्मौर वैशेषिको को पाशुपतः कटाह । 
इस बात की पुष्टि प्रमाणान्तर से भी होती है । वाचस्पति मिध ्यायचा्तिकतात्प्य 
टीकार्मे पिनाकी की चन्दना करते हँ । उदयन भी न्यायछुसुमा्ञकि के प्रथम 
स्तवक के प्रारम्भ में श्रौर द्वितीय स्तवक के श्रन्त में शिचचम्दन करते है 


अतः ्नुमान होता हे कि उदयनाचायं शोच रहे हो । ग्यायङ्कसुमाजलि के चतु 
स्तबक का सुन्दर र्कोक ह :-- 


साक्षात्कारिणि निष्ययोगिनि परद्रारानपेन्स्थितौ 

भूताथोुभवे निविष्टनिखिलमस्तारि वस्तक्रमः । 

लेशादृष्टिनिमित्तदुष्िविगसप्रभष्टशङ्कातुषः 
शङ्कोन्मेषकलङ्किभिः किमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिवः ॥ ६ ॥ 


१ कारं कारमलौकिकाद्धतमयं मायावशात्संहरन्‌ 


हारं हारमपीन्दरजारमिव यः कुवज्ञगत्‌ कीडति । 
त दैव निरवपहस्फुरदमिध्यानाुभाचं भवं 


विश्वासंक भुवं शिवं परति नन्‌ भूयासमन्त्येष्वपि ॥ ( द्वितीय स्तननक ) 


उदयनाचायं ७ 


[1 


आ्मचायं की न्यायग्रदपम्थिङ भाषा का उत्कृष्ट रूप उनके खार श्रन्धो सें उपल्व्थ 
हे, किरतु भावनापूण सुकुमार चस्तु का साहित्यिक निबन्धन करने मे भी वे दक्षये। 
इस बात का प्रमाण न्यायकरुसुमार्ञटि के अन्तिम स्के दह्ोता हं ¦ आचाय 
यहो भावनिभेर होकर र्था करते है:-- 


इत्येवं श्रतिनीतिसम्वजलेभूयोभिराद्ालिते 

येषां नास्पदमादधांसि हृदये ते शेलसाराशयाः | 
किन्तु प्रस्ततविग्रतीपविधयोऽप्युच्चभेवच्िन्तकाः 
काले कारुणिक ! त्वयेव कृपया ते तारणीया नयः ॥ 


हे कारुणिक ! वे किनि पाषाण््दय दहै जो श्रुति रीर नीति केजल से 
ग्रक्षालित होने पर भी हृदय मेँ तुश्चै धारण नहीं करते, किन्तु ( इतना होने पर भी) 
अपनी करुणा के द्वारा वे नर तेरे द्वारा भवसागर से पार्‌ कर दिये जा्चेगे । क्योकि 
उन्हनि खण्डन करने के चयि ही खटी म्रतीपयिधि से तुम्हारा चितन तोकियाद्ै। 
इसी तरह का एक श्रौर श्कोक श्राचायं प्रणीत है :- 


अस्माकन्तु निसगसुन्दर ! चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी 
व्यद्धानन्दनिधे ! तथापि तरलं नाद्यापि सन्तप्यते । 
त्वन्नाथ त्वरितं विधेहि करुणां येन त्देकाप्रतां 
याते चेतसि ना्रुवाम शतशो याभ्यां युनर्यांतनाः ॥ 
उदयनाचायं के निग्रोक्त भ्रन्थ भरसिद्ध है--(क) न्यायवान्निक-तात्पर्यं टीका- 
परिशुद्धि, (ख) न्यायपरिशिष्ट अथचा बोधश्ुद्धि, (ग) किरणाचखी, (घ) आत्मतत्त्व- 
चिवेक अथचा वौद्धधिक्कार, (ङ) न्यायकुघमाज्ञरगी । 
प्रथम ग्रन्थ वाचस्पति मिश्र की न्यायचात्तिक-तात्पयंटीका की व्याष्याके 
स्यि छ्खिा गया है । अम्तिम दो आत्मतत्त्वविवेक शौर न्यायक्रसुमाज्ञटी 
विद्त्समाज में विशेष रूप से समादत दै । ्मात्मतत्त्वचिवेक बौद्धो के चार सिद्धान्तो 
के खण्डन कै लिय छिखा गया है । ये चार सिद्धान्त दै :--(१) क्षणभङ्ग--स्येक 
वस्तु क्षणिक है (र) बाह्याथभङ्ग--चस्तु का बाह्याथं नदीं होता (२) गुणगुणिभङ्ग- 
गुण श्रौर गुणी मे अभेद होता दहै ओर (४) श्नसुपरम्भ-- जगत्‌ श्य है । पुरतक 
पोच भागो मै विभक्त दहै । चार दिभाग इन चार सिद्धान्तो के खण्डन मे लिखि 
गाये रौर पाचवा विभाग आत्मा की सिद्धि अति्टापित करता है । 


~ बिद्रद्विभूति 
कखमाज्की' भीं यांच स्तबको भें चिभक्त दै । जेसा ऊपर कह श्याये है, यह 


पुस्तक तार्किकि आधार पर दश्वरसिद्धि का अप्रतिम निदशंन है 


च 


न्याय शाच्ल के इस भास्कर के सम्बन्ध में निम्न गर्वोक्ति अचलित हे :- 
वयमिह पदविदां तकमान्वीक्तिकीं बा 
| 4९ [कप वो क 
यदि पथि विपथे वा वतयामः स पन्थाः। 
उदयति दिशि यस्यां सानुमान्‌ सैव पूवा 
नहि तरणिरूदीते दि क्पराधीनव्रत्तिः ॥ 


गश् 


१. न्याय शाञ्च के इतिहास मे उदयनाचायं का मह बतलाश्ये । 
२. उदयनाचायं के सम्बन्ध कीषजनश्चुति का उडेख कर उनकी समौश्चा कौ जिये । 
३. उदयनाचायं कौ जन्मतिधि, स्थान ओर अर्थो प्र रिप्पणियों छिखिये । 


सवतन्चस्वतन्त्र आरी राङ्कर भिश्र 


[ पन्द्रहवीं शताब्दी | 

द्वादश शताब्दी से मिथिला मं नव्यन्याय की धारा वर्तित हुई। गङ्गेशो पाच्याय 
इसके मचत्तक ये । त्रयोदश शताब्दी से वह स्मा निवन्धो का लेखन-पटन 
आरम्भ होता ह । अ्रहेश्वर मिश्र जिनके मत का उल्लेख चण्डेश्वर ने श्रपने “विवाद 
रत्नाकर" मँ तथा वर्धमान ने दण्डविवेक मेँ किया ह ौर जिनके अद्यावधि नुप- 
खन्ध अन्थ का नाम सम्भवतः न्यचदहारतरङ् था, मिथिला के प्राथमिक स्मात्तं 
निबन्ध-लेखक ये । ये दोनो प्रव्तियोँ असाधारण प्रातिम विद्वान्‌ शङ्कर मिश्रे 
विकसित हई । उन्होने जिसप्रकार म्याय-वेशेषिक उसीप्रकार स्मात्ते विषर्यो 
के श्र्यन्त महक्त्वपूणं निबन्ध छिव । इनके विषय मेँ उक्ति हे किः- 


शङ्करवाचस्पत्योः शङ्करवाचस्पती सदृशौ । 
पकधरः प्रतिपक्षी लदयीभूतो न च कापि ॥ 
शङ्कर मिश्र का जन्म दरभङ्गा के (सरिस नामक प्राम मे हु्राथा। उनके 
पिता का नाम "मचनाथ, माता का भवानी ओर पितृव्य का जयनाथ था। अप 
सोदरपुरिये सरिसवः मूल केश्रोत्रिय ब्राह्मणये। आपकेपिता विद्राच्‌तोयथे 
ही, साथ ही अत्यन्त श्रसिमानी व्यक्ति थे। इन्हौने कभी याचना नीं की ञ्मौर 
ईसखियि इनका नाम ही अयाची पड़ गया था । इसके विषय मेँ एक मनोर ञ्जक 
कथा ह्‌ । एक समय वारक शङ्कर की चिचित्र मतिमा देखकर, एक राजा ने भसन 
होकर म्रभूत धनराशि वाक्क को दी । माता ने भ्रसन्न होकर धृताक्त पक्तान्न बनाना 
प्रारम्भ किये । मचनाथ जव सन्ध्या चन्दन से खौटे तो इश्य ही दूसरा देखा। रोज के 
समान साधारण भोजन के स्थान पर सुन्दर पक्ताश्न बन रहे ये । दरिद्रिनती ब्राह्मण 
ने सांस लेकर कदाः- 
अधीतमध्यापितमजितं यशो न शोचनीयं किमपीह भूतले । 
इस तरढ पिता को चि्रकिते हुये देखकर शिशु शङ्र बोल उगः- 
अतः परं श्रीभवनाथशममणो मनोमनोहारिणि जाहृवीवटे । 


[नाकाय 00००0०00 1 


१ करत भचानीतनयो मवनाथखतो मवाचने निरतः 1 


१० विदरद्विमूति 

शङ्कर मिश्र कीसाक्षीसे ज्ञात दह्यतां दै करि मचनाथ मिश्र वशेषिकः श्छ के 
मच्छ विद्वान्‌ धं । इनका कथन हं किः-- 

याभ्यां वैशेषिके तन्त्रे सम्यगृ्युत्पादितोस्म्यहम्‌ । 
कणादमवनाथभ्यां ताभ्यां मम नमः सदा ॥ 

अपने अनेक न्धो मे शङ्कर मिश्रने अपने पिता कास्मरण क्ियादै। ये 
रघुदेव उपाध्याय अपर नाम कणाद ओर्‌ महेश टक्करके शिष्यये। महेश टकर 
ने पक्षधर मिश्र के शमालोकः पर दपण टीका च्खिीदे। इसी ष्दर्पणःकाशङ्कर 
मिश्र ने त्रिसूत्री निवन्ध व्याख्याः मे उल्लेख च्या हं । 

शङ्कर मिश्र के स्थितिकाल के विषय में चिचाद्‌ है । इनकी पुस्तक 'रसाणचवः 
मे राजा युरुषोत्तम का उल्लेख हैः- 

सम्याश्चेत्‌ प्रतियान्ति मामपि कथामावेदयामो वयम्‌ । 

वीरश्रीपुरुषोत्तमक्ठितिपते तत्रावधानङ्कृर ॥" 

इन युशषोत्तम ( गर्डनारायण.) का राज्यारोहण वं १५२८ ३० माना गया 
हे । शत एव शङ्कर मिश्र सोखहवीं शताब्दी के तृतीय शतक मेँ रहे हमि । 

किन्तु हस्तलेख के कुच्छ एेसे अमाण उपरब्ध होते दँ जिन से उपयुक्त धारणा 
मे सन्देह उत्प होता दै । रघुनाथमन्दिर जम्बू मे आप्त शद्भरकृत भेदमकाशः 
के हस्तलेख की तिथि चेत्रशुक्क १५२९ वैकम तदनुसार १४७२ ईस्वी, सरस्वती- 
भवन काशी मं रक्षित शाङ्करी टीका के हस्तलेख का वष १४७२ ई० श्रौ नेपाल- 
राज्य सं म्राप्त तात्पयं टीका की भ्रति का समय १४८९ ई० है । दस से च्रनुभित 
हाता हंकि शङ्कर मिश्र पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में प्रख्यात हो चके थ। 
इसकी -युष्टि एक अन्य प्रमाण से होती है । 

विल्वपश्चक वंश में उत्पन्न, भवेश के युत्र वर्धमान महामहोपाध्याय का समयं 
सामान्यतः १४५०-१५०० स्वौ माना जता है । वे भवेश तथा उनके पुत्र 
रामभद्र के कार मे न्यायाध्यक्ष थे । इन्दोनि गङ्गाङरत्य वियेक, दण्डविवेक इत्यादि 
अनेक गन्थो का निमाण क्या है। शङ्कर मिश्र इन वधमान महामहोपाध्याय के 

गुरु थ । अतएव पन्द्रह्वीं शताब्दी के द्वितीयाधे मेँ प्र्यात हो उक ये । 


१ श 7. ~~~ ~~ ~~ -"~----~_~~~_~_~-~-~--- ० --० 
=== =-= 


१ अ्रकाशदपणोदथ)तङृद्धिर्व्याख्या करतोज्ज्वला । 


शङ्करं मिश्र १९१ 


शङ्कुर मिशन की प्रतिभा एकोम्मुखी नहः थो। आप जिस प्रकार न्याय के 
उसी अकार धमंशाख्र के विद्धान्‌ ये । तार्विक वुद्धिरचण प्रायः सहट्टय साहित्यिक 
नहीं होते द । किन्तु शङ्कर सिश्र के उपलब्ध मन्थे से उन के साहित्यिक होने 
का भी अनुमान हेता दै। आपकी साहित्यिक प्रतिभा शेशचकाटसे ही अपना 
परिचय देने ख्गी थी । किवदन्ती है कि शङ्कर जव पाचचके हीय तब दही 
उन्होने एक राजा के श्नुरोध से निम्नकिखित र्खोक का निर्माण किया था- 
चलितश्कितश्छन्नः भरयाणे तव भूपते । 
सहस्रशीषां पुरुषः सहखाक्ः सहस्रपात्‌ ॥ 
इसमे अन्तिम शकाकाधं वेदिक क्रचा का श्रंश है किन्तु भूपति के प्रसङ्ग में 
जोडा जाकर विलक्षण चमत्काराधायक हौ गया है । साधारण अ्थंदहैकिहे त्रप ¦ 
तेरे थुद्धअयाण के अवसर पर सहरूशीषं शेषनाग विचकित, सहखाक्च इद्र चकित 
चौर सहस्रपातूकछसूयं सेनिको से उत्थित पदधूडि से आच्छन्न ह जति है । यथा- 
सङ्खयः अलंकार के खाथ टौ साथ प्रसङ्खगमत्व ने श्काक मे विलक्षणता उत्पन्न कर- 
दीदे । कटा जाता हं कि उसी वरपति की समामे मापन गयेत्तिकोथीः 


बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 
अपूणं पच्चमे वषं वणेयामि जगत्रयम्‌ ॥ 
मै बालक्र अवश्य हूं किन्तु मेरी बुद्धि गरदो चुकी हे। यव्यपि मेरी वय 
पोच चषं की भी नहीं दै तथापि में ्रिभुचन वणेन कर सकता ` यह श्ख्छोक इनके 
ग्रन्थ 'पण्डितविजयः मेँ भी मिलता हे । 
स्मापके निश्न दाशनिक ग्रन्थ टै :- 
१. आत्मतत्वविवेककल्पल्ता :--यद ` मन्थ उदयनाचा्यं के मूल्यन्थ पर 
रीका ड । 
२. आनन्दवधेन :--श्रीहषें के खण्डनख-उखादयय पर टीका है । इसका उत्लेख 
भआागल्म्याचायं ने अपनी रीका में किया है । 
. तत््वचिन्तामणिमयूख --गब्गेशोपाध्याय के मन्थ पर सैका । 
. त्रिसूत्रीनिवन्धव्याख्या --परिष्कार मन्थ 
५. न्यायलीलावतीकष्ठाभरण :--वह्लभाचाये के न्यायीलाचती पर टीका दै 


० „^ 


२२ {चट दद्धि त 


सेदप्रकाशं अथया मेदरल्नयच्ाशः- अदत वेदान्त का खण्डन ह । सव- 
ज्ञातम सुनि नै श्मपने सं्तेपशारीरकं म इसका खण्डन किया ह । 
७. वैशेषिकसूत्रोपष्कार --कणादसू््रो पर टीका दै । मन्थकार कौ 


प्रतिज्ञा दैः 
सूत्रमात्राबलस्बेन निरालम्बेऽपि गच्छतः । 
खे खेलवन्ममाप्यत्न साहसं सिद्धिमेष्यति ॥ 
८. चादिविन)द - न्यायमन्थ हं । 
धर्मशाल्ञ पर आपके निम्नकिखित भ्रन्व दै :-- 
१. छन्दोगह्िकोडार 
२. पराययित्तम्रदीप 
२. श्राद्धमरदीप 
्माफेष्ट ने अपने कटलागोरस केटलागोरमः में श्राद्धपद्धतिः को भी शङ्धरकरत 
माना दै किन्तु चह सम्भवतः धरणीधर के वुत्र रमाशङ्कर का दै । 
इनके अतिरिकि इन्हे अपने पिता के अनुरोध पर "गौरीदिगम्बरमहसनः 
भी छि था। 


मश्च 
१, हाङ्कूर भिश्च के सह, तिथि ओर सार्ितियक णवं दानिक रचनार्यो का विषेचन 
कीजिये । 
२. निम्नोक्त शरोर का सप्रसङ्ग पवन कीजिये - 
'बारोऽदहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 
अपू पश्चमे वं त्र्णयामि जगत्त्रयस्‌ ॥* 
“शङ्करवाचस्पस्थोः सदो शङ्करवाच्स्पती एतो ।* 


नरि 


महामहोपाध्याय ओ रघुनाथ रिरोमणि 
[ पन्द्रहवीं शताब्दी का उत्तराधे | 

पर्क परिच्छदो में हम रोग देख चुके कि गुप्तकारु के पश्चात्‌ हिन्दू 
न्याय की धारा मिथिला मँ अवाहित हुई । वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्यं इत्यादि 
इस प्रदेश के मारम्भिक विद्वानों मेँसेहै। गङ्गेश के समयसे मिथिला के न्याय- 
शास्र के इतिहास मे एक नवीन युग का च्रारम्म हयोता है जो पन्दरहवी शताब्दी 
के अन्त तक चरता है । इस युग के प्रतिनिधि शङ्कर मिश्र का हमलोग अध्ययन 
कर्‌ चुके हँ । नवम शतक से पन्द्रहवीं शतक तक इस अदेश में न्यायञ्योति 
ऋअनिरुद गति से काश विकीणं करती रदी । 


सोली शताब्दी से मिथिला के न्यायम्रदीप ने नचद्धीप बङ्गारुमे वह दीप 
काशिल किया जिसकी ज्योति अभी भी तक अमन्द गति से आभा चिच्छुरित 
करती रही । नचद्वीप मेँ न्याय वाघुदेव सावभौम के युग से आरम्भ हुश्रा, उसमें 
रघुनाथ शिरोमणि के काल मे अङ्कर षट, मथुरानाथ तकषवागीश के समय में 
वह्‌ पुषित हो उदा शौर अन्ततः जगदीश तर्कालङ्कार ओर गदाधर भषटाचायं 
तक रते आते चह फलीभूत हुश्ा । 


पन्द्रहवीं शताष्दी के द्वितीयाधं मे उत्पन्न होने वाल्ञे चासुदेव सार्वभौम का 
व्यक्तित्व विलक्षण है । आपको चेतन्य महाप्रभु, धार्मिक निवर्धो के प्रख्यात 
लेखक रघुनन्दन, शाक्त तन्त्रो के प्रामाणिक व्याख्याता कृष्णनेन्द ओर न्याय- 
शाख के इतिहास मे युगान्तर उपस्थित करने वाले प्रसिद्ध विद्वान्‌ रघुनाथ शिरोमणि 
के गुरु होने का सम्मान प्रप्र है! आपने पक्षधर मिश्र की विद्यापीठ मँ श्रध्ययन 
किया था श्रौर चहां से छोटक नबद्वीप मेँ न्यायचिद्याल्य मरारम्भ किया । रघुनाथ 
शिरोमणि के समान शिष्य मिरु जने के कारण चिद्याख्य मे गौरव श्रागया । 


अह्वत ताकिंक रघुनाथ शिरोमणि वद्गग्देश मँ उत्पन्न हुये थे । पके 
जन्मग्राम का विषय चिचादध्रसत है । आप विभि विद्वान द्वारा श्रीद नवद्वीप 


१ काम्तिचन्द्र राठः नवद्वीप महिमा ( बंगरमाषा मं ) 
कुमुदनाथ मह्धिकः नदिया कादिनी (^ बगखा ) 
कारीम्रसाद्‌ वन्योपाध्यायः मध्ययुगेर बंगला ( बंगला ) 


१४ ४न्रद्रह्वि भत 


ग्रोर वर्धमान जिपरयान्तर्गत पौया यास यं उत्पन्न उतव्ममे गये है । शशवाचस्या 
से द्री पितृचिहीन द्य जने के कारण आप साता द्वस अनेक कठिनाद्या से पाले 
गे । किम्वदन्ती है कि याछ्क रघुनाथं को उदकी माताने आग खने को कहा। 
्ापश्चधनि लेजनेके चयि यिनः किसी पात के ही सा्॑भौम की चिदयापीठमे 
प्राये । जव विदार्या ने जके हुये फेल दिये, प्र्युत्प्चमति रघुनाथ ने श्रपने 
दाथं में रेत रखकर आगले ली । चापप सावभोमने दश्य देखा ओर बुद्धिमान्‌ 
रधुनाथ को अपने संरक्षणमे ले च्या! दिारम्म गै एक कलिना पकी । वालक 
क के वाद्‌ छः अक्षर पते के साध ही साथ यह जानं ज्ञेना चाहता धा किक 
करे बाद श्वः ही क्यो पढाया जातादटे गौर इसल्मि व्याकरणं रौर ध्वनिशाच्र 
का विवेचन करना पढ़ा । पददिया, साहित्य, काष, धमेशाख पने के उपरान्त 
न्याय का अध्ययन ह श्रौर शीघ्री वे इस्र विषय मे पण्डित ह गये । 

सुनते है कि वासदेव सावभौम के अध्यापन सेः तप्तन होकर वे मिथिला कै 
पक्षधर भिश्र की धिदययापीठ में चले श्राय । रघुनाथ "काने ये 1 विनोदं में-उनसे 


मृद्का गया 
आखण्डलः सहख। सो विरूपात्तखिलोचनः | 


अन्ये द्विलोचनाः स्व को भवानेकलोचनः ॥ 
विद्यापीठ मे प्रवेश म्रप्रदोते दी रघुनाथ ने अपनी चिद्या कां परिचिय दिया 

अर वे सर्वच कक्षा मै मेजे गये । सना जाता रै कि -सी समय वासुदेव साच॑भौम 
शओौर रघुनाथ शिरोमणि के वीच मेँ पन्च व्य-हार दुआ । भले ही उसमे एतिहासिक 
सत्यता न हो किन्तु साहित्यिक मनोरमता के कारण ग्रासद्धिक श्लोक अध्येतव्य है । 
-साचभौम ने भ्रमरान्योक्ति के रूप में रघुनाथ के लिखा कि-- 

अपि दिवसमनेषीः पद्धिनीसद्यनि ख 

रजनिषु निरतोऽभूः केरविर्यां रमस्याम्‌ । 

कथय कथय शृङ्ग ! स्वच्छमावेन तावत्‌ 

किमधिकञुखमाप्सीरत्र वा तत्र वेति ॥ 





१ पक्षधर भिर श्रौर चाुदेव सावभौम के सम्बन्ध की किम्बदन्ती पण्डितो 
अनेक रूप से प्रचरित ह । किन्तु वे कर्ने थे, इस विषय का उनके कुङ्क ससक्रारीन 


लेखक ने उल्लेख क्रिया है ।` न्यायखण्डनखादयः--अभाग्य गोडदेशस्य यच काणः 
शिरोमणिः ॥ 
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हे रमर ! दिन तुमने कमिनी कै कीङाग्रह मेँ व्यतीत किया ओर रारि में 
त॒म केरचिणी में रत रहे 1 च्रतएवं निष्पक्ष भाव से यह तो बताश्मो कि तुम्हे कों 
अधिक सुख मिला, यहां अथवा वहो । पत्र का आशय स्प्ट है .। उत्तर मे 
रघुनाथ ने धोलिखितं अन्योक्ति पने प्रथम गुरु को छिख भेजी 


त्वं पीयुष ! दिवो .विभूषणमसि द्रात्ते परीच्तेत क 
माधुय तब विश्चतोऽपि विदितं साध्वी च माध्वीकता । 
किन्त्वेकन्त्वपरं त्वरुन्तुदमपि ब्रूमो न चेत्‌ कुप्यसि 
यत्कान्ताधरपल्ञवे मधुरिमा नात्ति छुत्रापि सः ॥ 


हे अग्रत ! च्माप स्वगं के अलङ्कार है । दाख की मधुरिमा भी स्वतः सिद है- 
उसकी परीक्षा, कौन करे ! श्ापका माधुयं विश्वविख्यात है किन्तु द्राक्षा को मधुरता 
भी श्लुपम है । किन्तु इन सव चीज के अतिरिक्त एक एेसा पदा्थं है जो 
सर्वाधिक मधुर दै । यदि च्मापक्दनदे तो कहं । काम्ता के अधरपह्ल्ो मे जो 
मिस है चह अन्यत्र नहीं देखी गई । 
चाखुदेव सावभौम ने आशय समा, कि हये अौर उन्दने पने अन्तेवासी 
को उपाङम्भ दिया | 
यस्या जन्मान्यवंशे वसतिरपि खदा दूरदेशे पुरासीत्‌ 
सषा भूत्वा वधूटी प्रकटितविनया वेश्ममध्ये प्रविश्य । 
आजन्मभ्राणतुल्यां गुरुजनजननीं सोदरान्‌ बन्धुघर्गान्‌ 
दूरीक स्वगेहदात्‌ पतिमभिरमते धिक्‌ गृहस्थाश्रमं तम्‌ ॥ 
धिक्कार गरहस्थाश्चस को । कन्या श्पने पितृचंश को भरसच्न करती इई जन्ययाम 
मे कीड़ा करती रहती हं । किन्तु जसे ददी गृहस्थाश्रम में वधर वनकर उसने वेशं 
किया तसे हौ आपने प्राणपियं माता-पिता स्वजनो का परित्याग कर दृरदेशम 
ओशवावस्था मेँ परिचित पति मं ही रमण करने र्गती हे । 
रघुनाथ शिरोमणि पच्च माप्त कर चुपदोवैठे। 
गङ्धश उपाध्याय के पश्चात्‌ रघुनाथ शिरोमणि सवसे वदे तार्किकः हुये । ' अपनी 
पनी अगाध विद्वत्ता के कारण ही इनको शिशेमणि की उपाधि पप्तन हई । अपने 
अन्य तत्त्वचिन्तामणि दीधिति मे अपने लियि तार्किकशिरोमणिः ` काअमिघाम 
श्रहण कियां है । 


व 
कक 


पत 


| 


2६ विद्ध्य 


ं 


¢= 


1 


यशोविजय चवय ये कषत 
न्ययाम्बुधिर्दीधितिन्नरयुक्तिकञ्नोलकोलाहलदुर्िंगाहः । 
तस्यापि पातुं न प्रयः समथः कि नाम धीमत्‌ प्रतिमाम्बुवाहः ॥ 
( ष्टसाहस्ची-विचरण, प्रकाशित ) 


यद्यपि दीधितिकार की युक्तियो के कल्लोख से उत्थित कोलाहल के कारण 
न्यायसमुद्र मे अवगाहन करना कट्नि हौ गया हे: किन्तु क्या दुद्धिमानो की 
प्रतिभाषयोधर के द्वारा न्यायससुद्र मे निमज्न नहीं हो सक्ता 

स्वयं शिरोमणि जी की उक्ति हैः-- 

विदुषां निवहैरिदैकमन्त्यायददुष्टं निरटङ्कि यच्च दुष्टम्‌ । 

मयि जल्पति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुतां तदन्यथेव ॥ 

श्रीहषे के “समान आप केचि भीये। चाप की साहित्यिक रचना अद्यावधि 
उपक्न्ध नहं हुई । यह भी ज्ञात नहीं किं श्ापने साहित्य-प्रणयन क्ियाभीथा 
या नहीं किन्तु विद्रन्मण्डर मे सुनी जाती इहे श्राप की एक गर्वोक्ति ही इस विषय 
की च्रोर इङ्गित करती है । उक्ति हैः- 

अनास्वाद्य मौडीमनाराध्य गौरी विना तन्नमन्तरेविना शब्दचौर्यात्‌ । 
मसिद्धपरबृद्धम्रबन्धप्रन्ता मदन्यः कविः को विरिच्छभ्रपव्छे ।। 

“मद्यपान कर कुक कचिर्यो ने श्रपनी मन्दट्ुद्धि को प्रेरित कर क्राव्यरचना 
की। कु कचिरेते भी दै क्रि जिन्हे ईश्वरदत्त छाव्यप्रतिभा न होमे परर 
नचिःतामभिः रादि मंत्रो सेत्रिपुरखन्दरी की उपासना करनी पडी । तन्त्र रौर 
अन्त्र की ` सहायता मे काव्यप्रणयन करने काले व्यक्तिर्यो की संया स्वत्प नहीं 
र शब्दथण्डार में दारि्य रहने पर चोरी कचिरूप से परसिद्ध व्यक्तियों के नेक 
उदाहरण उपल्न्ध है । किन्तु मेरे अतिरिक्त मी श्वर ने किसी व्यक्ति को 
` उत्पन्न किया है जिसने जिना इम सदायताश्मो के ओद्मिप्त कान्यमवन्धो का 
अ्यन च्या दै 

छृष्णद्रास सावभौम भद्मचायं ने शिरोमणि की अनुमान दीणितिः प्रर असा- 
रिफी' सिखी ! इस शसारिणीः की दक अतिलिषि १६०२ ई में बुर अतएव 
 कधुनाथ शिरोमणि का समय इसके बहुत पहिले होगा । रघुनाथ शििमणि चैतन्य 
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महामसु के समकाट्छ़ीन थे शरतएच पन्द्रहवीं शताब्व्छी के उत्तराधं मौर सोरी 
के पूर्वां सें श्मापकी स्थिति रही होगी । 

शिरोमणि का सर्वाधिक वियात अम्थ दहै गद्धेशा की "तत्त्यचिन्तामणिः पर 
(दीधितिः रीका । इसके हस्तलेख स्त्र भरतवं मे उपल्व्ध दहते दै, जो इसं 
की दिस्तरृत लखोकञचियता का साक्षात्‌ परमाण दै। इस “दीधितिः परं करीब दो 
दजन विद्वानों की रीका है! '्दीधित्तिः मे पक्षधर मिश्र कृत आलोक टीका की कड़ी 
आलोचना हे । | 

इसके अतिरिक्त अप के निम्न ग्रन्थ हेँ:-- 

१. पदार्थतत्त्वनिरूषण 1 

२. नौद्धधिक्कारशिरोमणि - उदयन के आत्मतत्त्वचिवेक की रीका 1 

२, खण्डनखण्डखाय दीधिति । 

४. द्मष्यातचाद --बिच्िक्पोथिका इण्डिका युस्तकमाला मेँ अकाशित । 

५. किरणाचरीम्रकाश दीधिति ॥ 


सश्च 
१. रघ्चनाथरिरोमणि का न्यायश्ाख्ञ के इतिहास में महच्च परदित कीजिये । 


र. रघुनाथदिरोमणि ओर वासदेव सावभौम के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक संक्षि 
सप्पिणी छिचसिये । 


अवाचीन खण्ड 


न्यायशाख के इतिहास के माध्यम से हमरेगनि पूयमध्यकराटीन दो विद्या 
पी्यो--मिथिला श्रौर नवद्रीप की चिद्रत्ता का अध्ययन किया। नवबद्रीप की परम्परातो 
अभी अभी तक ओआई। पूवं मध्यक्राल के पश्वात्‌ उत्तर मध्यकाल मे अफगान, 
सुगर अदिं राजाश्रा का शासन रहा । आग्ल-शासन से अर्वाचीन युग ॒श्ारम्भ 
हता । 
इस युगके श्मारम्भ मेही ईसाई मिशनरि्यो ने संस्कृत सादित्य का धार्मिक 
कारणो से अध्ययन करना मारम्म करिया। पहले युत्तगाखी ओर उस के वाद अङ्गरेज 
मिशनरी ईस ज्तेत्न मं ये । इस के बाद एकाएक भाषाविज्ञान के चेत्र में संस्कृत 
भाषा का महत्त्व बढ़ गया । पथिम मँ जमेनी च्रौर पूवं मे भारत चषं तक फैली 
ई सारी भाषाञ्मा के शब्द भण्डार मेँ एक अश्वयंजनक साम्य इष्टिगोचर ह्या । 
इस साम्य के आधार पर॒ तुलनात्मक भाषाचिज्ञानः कौ नीच पड़ी श्यौर इसके 
साथ ही साथ विश्व के भाषवेज्ञानिको की दृष्टि प्राचीनतम शआार्यभाषा संस्कृत कौ 
र उटी। इसके साथ ही साथ राजनौतिक कारणो से संस्कत के विभिन्न अङ्ग 
के अध्ययन का ओत्साहन श्ंगरेजो ने दिया । प्रस्तुत खण्ड इस काले के 
कतिपय उद्भट विज्ञान का संक्षिप्त जीवनचरित तथा परिशिष्टमें इस कारु के 
कतिपय यूरोपीय संस्कृतन्ना के जोवन का परिचय दिया जवेगा । 


मे 
मं 


म० म० पण्डित बापूदेव राखी सी० आई० ३० 
[जन्म १ नवम्बर १८२१ ई०; निधन & जून १८६० ई | 
उत्तर मध्यकालीन ज्योतिष शाख के इतिहास मे भार्कराचायं का नाम 
सर्वाधिक महत्व पूणं है । भास्कराचायं के पथात्‌ ज्योतिपशाघ्र की अगति 
चरुदध हो गई ! केशव के पुत्र गरोशं द्वारा लिखित श्रहलाघवः की रचना सन्‌ 
१५२० ई° ओँ हुई । "मकरन्द" सम्भचतः षन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराधै मँ किला 
गया था 1 इस के वाद फारसी शौर रवी के भ्रभाव ने कोड विशेष परिचत्तनं नीं 
किया किन्तु पाश्चाव्य विज्ञान के सम्पकं से प्रारम्भ मँ ज्योतिष शाल्न मे कु नवीन 
शोघ की ओर प्रवृत्ति हुई थी । दुरमाग्य से यह अवृत्ति पूणतः व्यक्त होने क पूवं ` 
ही मुरा गई। हमारे चरित्र नायक में प्राचीन न्योतिष एवं गणित के साथदही 
साथ अर्वाचीन पाश्चात्य गणित के अध्ययन का चाव था । यदि यह ढरां ऊुष्ु ्ागे 
बढता तो ज्योतिष शाख श्रौर गणित के ्रध्ययन मेँ नवीन मआणसच्चार हो जाता १ 


महामहोपाध्याय पण्डित वापूदेव शाख्री का जन्म १ नवम्बर १८२१ इ० में 
दक्षिण भारत के रत्नगिरि पान्तमें बेलरौश्वर नामक प्राम में हुच्या था । उस भाम में 
वेदपाठ के सतत अभ्यासी तथा शिव कै परम भक्त "परान्ते" उपनामक व्राह्मण रहा 
करते थे । इनको देव परापे" के नाम से भी पुकारा जाता था। कुछ दिनों तक 
पूवेकि स्थान मे रहने के पश्चात्‌. बापूदेव शाघ्ली के एक पूवज चिन्तामणि शाल्ञी 
काय गा ेका नामक स्थान म रहने खगे ये ! चिन्तामणि शाघ्ली को सदाशिव 
नामक पुर हुये, इनसे पंडित सीताराम का जन्म हुच्रा । इनकी धमेपत्नौ का नाम 
सत्यभामाथा। इन्दी की कृक्षि सं प्रतिमा सम्पन्न सिह शालनी का जन्म 
इश्मा था । इन्हे सभी चापू केनामसेदह्ी धुकारतैये। इसी बारूक ने आगे 
चलकर संसार मेँ अपना नाम शमर कर दिया । 

दाक्षिणात्यो की भरचछित भरणा के अनुसार सवेभ्रयम इन्देनि अषटाध्यायो, 
पिगर सूच, शख्दरूपावखी तथा अमरकोष शआ्रादि भ्रन्थं को पढ़ा । इसके पश्चात्‌ 
यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जनि पर ऋग्वेदसंहिता आदि श्रन्थो का अध्ययन किया 
परन्तु श्रनवरते रुग्ण रहने के कारण बचपन मँ पढ़ी सारी चीजें विस्णत हो गड । 
्ननन्तर इनके पिताजी इन्दे नागवुर ले गये श्रौर शान्नाध्ययन मे पुनः अछत्त , 
कराया । वहां रघुवंश आदि कान्य तथा, व्याकरण मेँ सिद्धान्तकौमुदी आदि अन्धे 
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को पढ़ लेने फे पश्ात्‌ शाच्ची जी पुनः परित्ताजी के साथ अपने आम स्भैट आये ¦ 
पूना सें इन्देनि श्री पाण्डुरङ्ग-ताल्या दिवेकर की पाठशाला में सणित षदृना आरम्भ 
किया । गणित मे तो इनकी चरुद्धि अत्यंत. तीत्र थी । पूना में कुछ समथ पठने के 
वाद्‌ शाच्ली जी ने पुनः नागदुर्‌ जाकर ॒क्रान्यकरुब्ज पण्डित दुण्डराज महोदय से 
भास्कराचार्यं की लीकाचती तथा बीजगणित आदि भ्रन्थो का अध्ययन करिया । 
इसके वाद संयोग से इनके पिता करे श्रिय मिच्र दिद्यारसिक सदर नगर के 

पोलिषिकर एजेण्ट श्री ए. वित्किन सन नामक अग्रज ने इनकी अतिभा की प्रशंसा 
सुनकर इनसे गणित ॐ ऊु अश्न पृषे । अल्प चयस्क वापू्देव जी के उत्तर को सुनकर 
वरे अवाक्‌ रह्‌ गये । श्री चिचस्किनसन महोदय ने भविष्यवाणी की कि यह्‌ वाख्क निश्चय 
हौ सिद्धान्तं गणित मे मास्कराचायं कै समान भारत का नास ऊचा करेगा । . इनकी 
ग्रतिभा चे `परभावितदहोकरवे दाप्देदजीको सिहर नगरे अये। यहोपर 
शाख्रीजी नै पण्डित सेवाराम जी से सिद्धान्त शिरोमणि तथा श्री चित्कितसन्‌ महाशय 
से रेवागणित, पदाथ विज्ञान श्रादि पद्ना भारभ किया । यह पर॒ इ्टोने अनेक 
विद्वानों के वीच अतिशय प्रतिषट्रा प्राप्त की। 

कलक्त्ते ये १८४० ई° के १६ दिसम्बर को एक जनरल्‌ कमेटी हर । 
उसमे यह निश्वय हुश्रा कि फोर विकियम कालेज के सेक्रेटरी कप्तान जी° ठी° 
साशंरू सादब करकते के असिद्ध ॒टिद्वान्‌ पं० जयनारायण तकपंचानन को लेकर 
काशी की पाठ्शाखा का निरीक्षण'कर प्रवं । इसी शआ्मज्ञा.के नुसार उक्तं साहब 
ने.-काशी की पाय्शाल्र; की -देख -माख्कर ता० ३ मई १८४१ ई° के दिन 
करके की जनरल. कमेरी केः सेक्रेटरी डाक्टर ° ए? चाद के पास रिपोर 
चिली कि -काशी कीः: संस्कृत पाठशाला के: खयि एक रवेच्युरर फिखासफी श्रौर 
संस्कृत गणित पडाने के चयि अध्यापक दोना चाहिथे । . यहे वातं विल्किनसन्‌ 
साहब ` को ज्ञातं दै 1. उन्देनि- -तुरन्त ` करके म वापूदेव शाखी के सख्यि 
शिफारिष.की ौर छिखा किकाशी-की ` संस्कृत पाठशाला मेँ गणिताध्यापकं होने 
के कियि-यदी.-योस्थ है (0 

विलुकिनसन्‌ साहंव-की -शिफररिस सफर है । कमेरी ने बापूदेव शाक्ली को 
पारशाखाभ्यापक पदः चर. नियुक्त कैर द्विया ।: तदजसार चापं फएरवरी १८४२ इई० 
भं कैसी राजद्धीयः --सस्केत पाशांख मे गणित के ष्यरापक पदपर नियुक्त हये ४ 
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आप वहे सफर अध्यापक भ्रे। चिद्यार्थिर्यो की शुचिधा के निमित्त ्रापने सिद्धान्त एवं 
गणित के अनेको यन्या का निर्माण तथा नेको श्रन्थ का अनुवाद एवं संशोधन 
करके गणित विषय के अत्यन्त सुखम एवं सहज बनाने का प्रयल किया । पाट्शाल 
के च्रध्यक्च डाक्टर जेम्स० ्रारण० चेलेन्यादन मदयोदय ने च्रापके पाण्डित्य पर सुग्ध 
ठोकर यूरोपीय गणितिज्ञो के समक्ष श्यापकी भूरि भूरि प्रशंसा की । इसका 
परिणाम यह हा कि विदेशो म भी श्पकी कीर्तिलता फौलने र्गी । पाश्चात्य 
विद्वान्‌ भी शापके पास शंका समाधान के निमित्त अने लगे । 


१८५० द° मे वनारस के मजिर्टरेट श्री मेकलोड के अनुरोध पर आपने 
हिन्दी मँ बीजगणित का निर्माण किया । आपके इस कायं पर सन्तुष्ट होकर सीमा- 
प्रान्त के अधिपति डाक्टर डोम्यासन महोदय ने ्रापको दो सह शुप्ये का पारि- 
तोषिक दिया । एक समय इरलेण्ड मे एक ज्योतिषी ने चन्द्रं कास्वांग श्रम नहीं 
होता यह सिद्ध कर विलायत के ग्लिश जनल आफ्‌ एजुकेशन नामक प्र मेँ 
छ्पवाया श्रौर उसकी एक प्रति बालन्‌ ईन्‌ साहब के पास भेजी 1 साहब मे चह 
भ्रति आपको दिखलार । आपने देखते ही कहा कि यह अशुद्ध दै । फिर बहुत दिन 
तकर उक्त लेखक से श्ापका वादानुवाद होता रहा । शन्त मेँ उसने परास्त होकर 
श्रापके सिद्धान्त को भान छखिया । इसी अकार कद बार श्ापसे विखायत चासिर्यो. का 
शाल्नाथं हुश्मा । परन्तु सवदा उनको आपके बातो से सहमत ही होना पडता था। 


१८६१ ६० मे शालनी जी ने बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी द्वारा अकाशित 
“बिच्छ्यिथिका इण्डिका नामक मरन्थमाला मे ज्योतिष शाख के सुप्रसिद्धं ग्रन्थ 
सूय॑सिद्धान्त का तत्तत्स्थल विशेष मँ उपपत्ति कै सद्ित अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
किया । इस पुस्तक के साथ श्री लान्‌ सलिर्‌ विंल्किन्सन्‌ महोदय कृत सिद्धान्त 
शिरोमणि के गोलाध्याय का श्ग्ेजी शसुबाद भी सम्मिलित या। शल्रीजीने 
उक्त श्रनुचाद को तक्तत्स्थर विशेष मँ सिप्पिणी के सहित संशोधितं कयां था । 
हूनके पाण्डित्य पर मुग्ध होकर रण्डन के विद्वान ने इन्द ता० ४ जुरा १८६४ ३० 
मे “रयर एशियारिकः समा का मान्य सदस्य बनाया । सूयंसिद्धान्त की उपपत्ति 
सित अंग्रेजी अुवादपर पंजाव भान्त के गचंनर श्री मेकलोड महोदय ने प्रद्वारा 
इनकी न मरशंसा कीजो ता० १ माचं सन्‌ १८६६ .के शरेण्ड चाप इण्डिया 
रद्धुपादे। - 


रर्‌ बिद्द्विभूति 


इसके पश्चात शाखी जीने बीजगणित की द्वितीय आर्ति थकाशित कराई । ईस 
कायं से अत्यन्त प्रभावित होकर पश्िमोत्तर प्रान्त के गयनैर महोदय ने महारानी 
विक्टोरिया कै जन्मोत्सव के शचसर पर प्रयाग मं आपको बहुमूल्य शाल के साथ 
एक हजार रुपया युरस्कार रूप म दिये श्रौर अपनी वक्तृता मे आपके अलौकिक 
गुर्णो का वर्णन किया । यह वक्तृत्व १८७६ ३० में डस वाईसर विदियूम्यू्यर 
केनामसे क्प दै। १८६८ ई मे सर राधाकान्त बहादुर का परलोक रासं 
होनेपर उनके स्थान म श्मनरेवख्‌ राजा राजेन्द्र लार मिश्च के प्रस्ताच से श्राप 
गाल एशियाटिक सेसायरी के मान्य सदस्य बनाये गये । १८७० द° में 
भारत सरकार ने ्रापक कककत्ता दिश्ववियाल्य का फलो ( सभासद्‌ ) यनाया । 
१८७३ ई० में आपने चन्द्र श्रौर सूयं अहण के समय का इतना शुद्ध निश्चय क्रिया 
कि उसमे एक क्षण का भी अन्तर नहीं पड़ा । इस पर मुग्ध दौकर काश्मीरनरेश 
ने ्रापको एक सहख रुपये नगद्‌ ओर ५०० रुपये का दुशाला भदान किया । 


¢ 


१८८७ ई० की पहली जनवरी को भारत सरकार ने शच्री जी को सी. माद. ई. 
की उपाधि से विभूषित कर्‌ १८८७ ई० में दी महामहोपाध्याय की उपाधि से मी 
समलंकृतं कियः। १८८९ ६० में शाल्नी जी ने पेन्शन्‌ ली अर्थात्‌ इन्होंने ४७ वर्षं 
तक सरकार की सेवा की । इस दीघं वयि तक ज्योतिष एवं गणित शाछ्र को सतत 
सेवा करने के पश्चात्‌ पने सुयोग्य विद्धान्‌ शिष्यो पर इसका भार छोडकर श्राप 
१८९० ई० के € जून मेँ सदा के लिये इस संसार से चर्‌ वसे । 

शालनी जी गणित शाघ् मे जेसी योग्यता रखते थे वैसी ही कान्य साहित्य. 
मे भी रखते थे ¦ उनका संस्कृत ग्य~पदय लेख बहुत ही खन्दर होता था । शाखी 
जौ समस्या पूति भी अच्छी करते थे । एक्र बार उन्होने अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌ इस समस्या की पूर्तिं इस तरह की थीः- 

शाल्याज्ञवीयान्‌ ऋणरूपराशिमेहाननन्ताद्रणितेन यस्मात्‌ ! 

सिद्ध.थत्यतः सेष इवास्ति नूनमणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ॥? 

सं° १९३३ मे श्रीमान्‌ महाराजाधिराज काशीनरेश ईश्वरीनारायण सिह 
महोदय के-आदेशालुंसार श्री जी ने टक्‌ सिद्ध पश्चाङ्ग बनाना आरम्भ किया) 
। महाराजं ने शाघ्नीजी का पहर पश्चाङ्ग दंखकर त्यन्त सम्पुट हकर २०० ) २५ 
शाखी जी के चयि पुरस्कार भेजा शरीर कहलाया कि हम पश्वाङ्ग के निमित्त भिव 
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२००) ° दिया करेगे । उक्त महाराज के जीवित कार तक यह सहायता रतिचपर 
मिक्तीथी। शख्ी जी के दिवंगत होने पर श्री जी के सयोग्य सिष्य 
प° चन्द्रदेव पंडा, पं विनायक शालनी वेताक तथा प° महादेव श्री चट 
दारा सं १९८० तक इस पञ्चाङ्ग का निरन्तर ग्रकाशन दोता रद्टा किन्तु इनकरे 
कथावशेष होने पर शाच्ली जी के चुत्र पं गणपति देव शाच्रीने इस पथ्चाद्ध का 
सं° २००८ तक चिच्छछन्न रूप से अ्रकाशित किया । इस के पश्चात्‌ सं° २००९ 
मे इस पश्वा का स्वत्वाधिकार उत्तर अदेशीय शसन के अधीन होने से उत्तर 
देशीय शासन द्वारा पं* गणपतिदेव शारी के संपादकत्व में इस पञ्चाङ्ग का 
मकाशन अब तकदहोरहादै। ` 
आपने संस्कृत, हिन्दी, श्रनरेजी इन तीन भाषाच्रो मे पांडिन्त्यपूणं पुस्तकें 
च्िखिीहै। 
आपकी हिन्दी रचनार्येः-- ` 
१ व्यक्त रणित भाग २! २ चीन गणित भाग! ३ भूगोल चणन 
४ खगोल सार । ५ फलित विचार । ६ पञ्चकोशीमागं विचार । ७ सायनवाद ! 
्ापकी संस्कत रचनायेः- 


१ सिंद्धान्तशिरोमणि रिप्पणी सहित । २ मानमस्दिरचणन 1 
३ आचीनज्यौतिषाचार्याशयचणन 1 ४ तत्त्वविवेकपरीक्षा भाग २ । 
५ विचिच्नप्रशनसंभ्रह ( उन्तरसदहित ) ६ श्तुख्यत्र ! 


७ गोलपकराश 1 ८ संरछल्चरिक्रोणमिति 1 < नूतनपव्वाङ्गनिर्माण । 
पकी चरप्रेजी रचनायं -- 
% सूयसिद्धान्त की उपपत्ति सित अंग्रेजी असुचाद्‌ 1 
र श्री खन्सदिर्‌ धि लूकिन्सन्‌ साहब के सिद्धानतशिरोमणि के गोकाध्याय के 
छप्रेजी अनुवाद पर रिप्पणी । 
श्रर्न 


. ज्योतिष शाख के अर्वाचीन इतिहास मे म० म०पं० नापृदधेव सशास्नी की महत्ता 
प्रद शित लिये । 


२. पं० बापृदेव ओद्य का जीवन चरित छिखिये 1 


१) न 


>~ 


बारसरस्वती प° बालदश्ासखी रानाडे 
[ जन्म षि० सं १८६९ निधन १६३५ | 
अरफलातून का कथन है कि मानव-मस्तिष्क धागे के एक गुत्थी के समानं 
होता है । शिक्षा काकार्ंहै किस गत्थौ को सुलफाकर सूत्र कं विस्तारित कर 
दे । मनुष्य म स्वाभाविक गुण होते हँ । शिक्षा उनको उत्पन्न नहीं कर सकती, 
केवल उसका विकास कर सकती है । किन्तु न्य चिद्रान्‌ स्वाभाविक गुणो को 
प्राधान्य न देकर श्रमः को परिस्थिति को प्रधानता देते हँ । जव हम वालसरस्वती 
के समान प्रातिभ व्यक्तित्यो को देखते हँ परिस्थिति जिनके विकास की स्थिति 
पूणं रूप से व्याख्या नहीं कर सकती है तब हमे हठात्‌ अ्रफ़लातून के! शस्वाभाविक 
गुणः श्रथवा ट्ट" की श्चोर इसकी व्याख्या के व्यि देखना पड़ता है । किस 
म्रकार से परिस्थिति" उस शङ्कर मिश्र की अद्भुत प्रतिभा की व्याख्या कर सकेगी 
जिसने शपू पश्चम चं मे जगस्य के वर्णन कौ प्रतिज्ञा की । वैसे । ही श्रत्यन्त 
शेशवाचस्था से ही अदत ऊोकोत्तर योग्यता का परिचय देने चाले बालशाल्ी रानाडे 
अथवा बालसरस्वती के प्रखर अतिभा के श्रजघ्च प्रकाश की समुचित व्याख्या भौतिक 
परिस्थितियों से करना दुःसाध्य प्रतीत होता दहै। विस्मित कण्ठ से चिद्रान्‌ को 
कहना पडा-- 
आसीच्छशव एव यस्य विदुषां बृन्दे यशो नि्म॑लं- 
ख्यातो बालसरस्वतीलयभिधया यो दुग्धयुग्धाननः ॥ 
प० बारुशाघ्ली का जन्म महाराष्ट देश में इचा । आपके पिता श्रौ मोचिन्दभ 
चितपावन महाराष्ट ब्राह्मण :ये 1 निश्सन्तान होने के कारण वे दुःखी थे ¦ सन्तान 
को कामना से उन्होने एकं यज्ञ किया. उसी अनुष्ठान के फलस्वरूप सं १८९६ 
विक्रम मे बार्शाख्री का जन्म श्रा । आपकानाम था विश्वनाथ किन्तु दुलार 
से चाल अभिधान द्वारा पुकारे जाने पर श्राप बाद में भी बाल्शख्री के रूपमे 
डी प्रख्यात हुये । 
छते हँ कि आप एक चं की शयु में ही श्रपनी मातृभाषा मे श्चर्खल्ित 
रूप से बति कर छिया करते थे । सुग्व चकित पिता ने अपने सामान्य पुत्र मे 
- भावौ विद्वान्‌ के लक्षण देकर उसके समुचित विकास भ दत्तचित्त हुये । किन्तु 
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रहो दवगतिधित्रा जिस समय श्राप का अक्षरारम्भ संस्कार होने बाल था उसी 
समय श्रापके पिताका देहान्तहो गया। चायु चरी, प्रभज्ञन का अवेग बदा, 
फाञ्मा ने व्रक्षो को उखाड़ फंका किन्तु पवंत अपने कोड्‌ मेँ वायुको एक कुड 
वारुक के समान तेजी से सच्चरण करता हुमा देख कर हस पड़ । क्या चायु उस 
पचत को भी हिलावेगी १ 
“न पाद्पोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मृच्छति मारुतस्य ॥ 
उदीयमान किन्तु इद्‌ व्यक्तित्व अनिर्दिष्ट अदृष्ट को साथ लेकर आगे बढा 
इनके पिता के एक परममित्र पण्डित रामकृष्ण दीक्षित ने इनकी देखभारू अपनी 
सन्तान के समान ही को । समुचित समय पर इनका उपनयन संस्कार ह्म ५ 
संसूकार के पश्चात्‌ @ृष्णययुर्वेद संहिताः का अध्ययन प्रारम्भ ह्या । श्रापकी बड़ी 
विलक्षण भ्रतिभाथीकरिं एक वार ही मत्र पठने से वह याद हो जाया करता था । 
शीघ्र ही श्रापने वेद्‌ कण्ठस्थ कर लिया । श्मारम्म से ही श्रापकी अटोकिक मेधा- 
शक्ति श्रौर स्मरण शक्तिका परिचय मिला। जव श्राप आ्आठवषेके हीयेकरि 
गुनगाहक' बाजीराव पेशवा की टष्टि श्राप पर पड़ी । दिनायकराच पेशचा के सामने 
वालपण्डित ने वेदिकज्ञान की परीक्षा मे जिस विद्त्ता का रदशन क्रिया बारुखित्य- 
शाख के विषय मे बातें बतकाई जिन्हें सुनकर पण्डितच्रन्द प्रसन्न हो गये । पेशचने 
इर सम्मानित किया ओर "बाङसरस्वतीः की उपायि दी । 
उस समय उत्तरापथ के महारष््ठीय विदाना मे ग्वालियर के प° वावाशाच्नी 
की स्याति वहत थी । अतः बालशास्नी अपने अध्ययन के लिये ग्वालियर गये । 
वहो अपने वावाशाख्री से व्याकरण शौर कुप्पाश्री से मीमांसा का अध्ययन 
किया। सौभाग्यसे उसी समय पूनाके न्यायशाख्र के विद्वान्‌ मोरशाख्री भी 
ग्चालियर आये । उनसे श्रापने स्याय का अध्ययन किया। इस प्रकार आपने 
व्याकरण के अतिरिक्त न्याय श्रौर मीमांसा कामी छध्ययन कर लिया इनदो 
शाखो का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अन्य दशनशा्रो मे श्रापका भ्वेश 


स्वयमेच दो गया । 

शाख्रीजी बहुत कुशक तार्किक थे । शाख्राथं मे मी वे पूणं निष्णात ये एएखघ्य- 
यन समाप्त होने के वाद आपने अनेक श्रवसरं पर शाल्राथं किया । आपकी 
भाषणसेटी, विचार-पद्धति रौर प्रतिपादन कला प्रभविष्णु थी । शाघ्राथं म आपने 


२६ विद्रद्विभूति 
च्छा यश प्राप्न क्रिया क्छ दिनिफै वाद ्रापसे शाघ्राथं करने मै वदे वहे 
पण्डित भी हिचकने लगे थे) 

त्रह्मचर्या्रम के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम ओर अध्ययन के पश्चात्‌ विवाह-- य 
कम है । शाखीजी जव श्ध्ययन समाप्त कर चुके तव उन्हेने पं वच्चाशाच्री कौ 
पुत्री से विवाह किया शौर सदूगरहस्थ का जीदन व्यतीत करने खमे । 

विदा के श्राकष॑ण से राप काशी च्रे । काशी दै उस समय पं० काशीनाथ 
शारी शओरौर पं° राजाराम शाखी अच्छ विद्वान्‌ थ। अपन इन्हीं परिडितौ के शिष्यत 
में अपना अध्ययन जारी रखा । पण राजाराम श्री धुरन्धर व्याकरण शाच्री ध । 
उनसे आपने परिष्कार सहित व्याकरण का अध्ययन किया । 

काशिक-राजकीय-संस्कृत-दियाख्य के प्रारम्भिक यूरोपीय चिद्रान्‌ वडे निष्पक्ष 
श्रौन्‌ पण्डित-संथाहक थे। पं० बार शाच्री जिस समय काशी से अध्ययन कर रहेथे 
उस समय च्रिफिथ महोदय उक्त विद्यालय के श्रष्यक् थे। भ्रिफिथ का भारतीय संस्कतं 
के मति प्रेम सुविख्यात है ! ये राजाराम शाख्री के माध्यमसे प° वार शास्रीसे 
परिचित तथा उनकी विद्वत्ता से प्रभावित हो चुके थे । इसख्यि जव सांख्य श्ध्यापक 
का पद्‌ रिक्त हुश्मा तब उन्हने प० बाल शाघ्ली को साद्र विदयाख्य मे आमन्त्रित 
कर उन्हँ रस पद पर नियुक्त करिया । आपके विदयाछ्य मे आने पर विदार्य का 
कमदही दूसरा हो गया। अनेके विद्वान्‌ श्राप से अष्ययनके ल्यि अने ख्गे। 
व्याकरण, न्याय, सांख्ये तथा वेद्‌ के श्माप विशेषज्ञ माने जने ल्ये। कशौकी 
पण्डित ण्डली ने आपकी विद्वत्ता स्वीकार करखीथी। शछध्यापनके चिषयमें 
आप पूणं यशस्वी हुए । शीघ्र ही राप का यश भारतवर्धमे दूर दूर तक पैर 
गया श्मौर वियार्थी ्नध्ययन के चयि देश के कोने केने से श्राने लगे 

शाखख्रीजी की अतिभा सवतेसुखी थी । आप अध्यापन मे कुशल, भाषण में 
दक्ष, लेखम सें चतुर ओर सम्पादन में सिद्धहस्त ये । ्रध्यापन सें श्रापकी विशेषता 
जो बहुत केम शिक्षकों मे पाह जाती है वह यह थी कि चिवार्थी सरलता रौर छुगमता 
से शाद मेँ कौतूहल ओर उत्कता के साथ वेश करता चलता था। वेश में 
आयास उतना उसे अनुभव नहीं होता था । भाषण मे शआपका नाम शद्ायधि 
अद्रमूचेक जिया जाता है । ्रापका संस्कृत भाषा के उपर सामास्य अधिकार. 
क । सुखित .खरभारती स्वाभाविक हप से. व्यक्त होकर जख रसवरषण करती. 
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थी । पका भाषण सरस सरल श्रौर भावपूणं हुमा करता था । यूरोपीय ` विद्वान 
के सम्पकं से उन्नीस्वीं रौर बीसवीं शताब्दी से भारत मे नवीन प्रकार की भाषण- 
कला का प्रचार इया । यूरोपीय भाषणकला मे अरगभगि्यो की विशेषता दे । भाषा 
के साथ साथ श्रंगभ्खी विचार भरदशन करती चरती दं । प्राचीन कथावाचको में 
कृच्छं एसी विशेषता इश्टिगोचर होती है किन्तु भारतीय भाषणकखा जो इन शता- 
व्दि्यो में अवतित हु उसमें वाग्येभव का प्रदशंन, तकपूणं विचारों का प्रतिपादन 
तथा भावो का उद्धेखन ही आयः इष्गोचर हच्मा । गजन-तजन श्रौर हाथ पैर का 
बहुत अधिक संचालन नहीं हुश्रा करता था । शाच्रीजी के भाषण मे भी यदी प्रकत्ति' 
परिलक्षित हई । शाखीजी का भग्यवेष, त्रिषय का शास्रीय विवेचन, गङ्गातरङ्ग के 
समान प्रसन्नभाषा का निरगंर अवाह श्रौर सबसे बदृकर अतिपादन की ऋजुता 
श्रौर सर्ता मनमोहक होती थी । 


संस्कृत भाषा कै मरन्धराशि पर मध्यग श्रौर उसके पश्चात्‌ संक्रान्ति युग में 
्मन्थकार्‌ छा गयाथा। जव यूरोपीय दिद्वानाकी दृष्टि उन पर पड़ी तो उनका 
प्रकाशन करना पड़ा! इस मकाशन से एक नवीन शाखः कां जन्म हव्या जिसे 
मजं श्राङेचनात्मक सम्पादनशाखछः कहते ह । इसके सिद्धान्त संस्कृत के प्राचीन 
लेखको ने मी स्वीकार किये ये । नीलकण्ठ महाभारत की रीका के प्रारम्भ में छिखते 
हेः कि उन्होने विभिन्न स्थल के पार्मेदों को देख, कोष से उनके अर्थो को समम 
शुद्ध पाठनिणय किया है ! किन्तु व ॒श्रादश्यकता पडने पर इन सिद्धान्तो का 
शद्‌ दिवेचन हृच्ा । प० बाल्शसख्रीने सी अनेक ग्रन्थो का सम्पादनं किया 
रौर उनको "राय एशियारिक सोसायरी श्राफ वगाः के द्रारा प्रकाशित करवाया । 
इसके अतिरिक्त 'कशीचिदासधानिधिः मे अपने अनेक म्रन्थो का संशोधन 
कर प्रकाशन कराया था । भामतौ सहित 'शारौरक सूच्रभाष्यः पर्‌ अपनी रचिप्पर्णी 
क्ख शौर उसका धकाशित कराई । 
चिद्या को उस कार के रक्षित राज्या से दहत संरक्षण मिला करता था) 
चिद्यप्रेमी सजा पनी -सभामें चिद्रानो का समादर किमा करतेथे) दूसरे घमं 
कामी राजपरिवारमे काफी प्रथु था। चतएव चिद्रान्‌ धर्म कीदटष्टिसे भी 
श्रादत होते थे । अभ्ययनकाठ से शाखीजी को स्याल्ियर राज्य से ग्रोत्साहन मिला 
था । अव उत्तरापथ के नैक रजच्याने आपका सत्कार किया। मण्डानरेश मे 


स विद्धद्विभूति 


आपसे दीक्षामन््रहीते खियाथा! इस प्रकार श्राप गुखरज ताधथेद्ी राजगुर्‌ 
होने का भी श्रेय पको म्रप्त इध्मा । 
क प्रसिद्ध दै किः-- 
शतेषु जायते शरः सहस्रेषु च परिडतः। 
वन्ता दशसहस्रेषु क्रियावास्त्वतिदुलेभः ॥ 

श्राप पण्डित तो येही, चक्ता मी च्च्छेय श्यौर वक्ताही नहीं आप क्रिया 
कुशरू भी ये ! भौतिक यश ग्राप्त कर्ने के पश्चात्‌ श्यापने आध्यात्मिक कायेकराप 
प्रारम्भ किये--( १ ) यज्ञकायं ( २ ) देवमन्दिरनिर्माण श्चौर ( ३ ) तीथाटन । 

यज्ञ करना न्नौर कराना- ब्रह्मण केदः क्तन्योमेयेदो भीदहं। यज्ञ की 
परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन टै । यवन ओर शको के श्राक्रमण से कुक काठ तक यह 
परम्परा विच्छिन्न सी रही । समुद्रगुप्त ने अश्वमेध आदि यज्ञका फिरसे प्माहरण 
किया । मुगल्काल मे यह परम्परा मेँ जो शंथिल्य आया उसके अटरहवीं शोर 
उन्नीसवीं शताब्दी की हिन्दू-पुनरस्थान प्रवृत्ति ने ही करिया । श्राजकल के कने 
फिर से यज्ञपरम्परा पर आघात किया टै) शाल्नीजी के समय हिन्दू-पुनर्त्थान 
प्वृत्तिथौँ प्रचलित थीं । उन्हने स्वयं इन श्ृत्तियो को अगे वदढाया शौर स्वयं 
नेक यज्ञ किये । अपके श्योतिष्टोमयज्ञानुष्रानः की चचां कशी में याचि 
होती है । खनते हँ कि वेसा यज्ञ उसके पश्चात्‌ आज तक्र नहीं हुद्रा। तात्कालिक 
अनेक राजा उसमें सम्मिलित हुये ये शरोर धूमपूत चातावरण में विखरी हुरईश्रौ को 
देखकर सुग्ध थे । कहते हँ कि. उस समय के सारे संस्कृत के पण्डित उस यज्ञ में 
सम्मित हुये थे । इसके अतिरिक्त शौर भी यज्ञ श्रापके द्वारा सम्पादित हुये ये । 
ज्योतिष्टोम यज्ञ उनका अन्तिम यज्ञ था श्नौर १९३७ वे. मे सम्पक्न हु था । 

` सामगान के चिषय में भी शाख्नीजी की परशंसा सनी जातीदहै। काशी सें 

-पं० विनायक शाखी के यज्ञ मे उद्राता बनकर आपने जेसा सामगान क्रिया था 
` नेसा सामगान श्रवण करने का अवसर पहते खगो के कमी नही मिला था । 

शाक्ञीजी. ने कतिपय देचमन्दिरो क निमांण करा कर उनमें सिधि देवतार्श्रा 
-की. स्थापना की थी । तीथंयात्रां की अपनी परम्परा ओर अपना महत्य है । महत्त्व 
. न्तो सह कि इससे देश मे सार्कृतिक एकता सुरक्षित रहती है ओर परम्परा तो 
इसको महाभारत के कार से अवश्य देखी जा सकती है ¦ अशोक के शिलालेखौ 
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सेक्ञात है किं अशोक स्वयं भगवान्‌ दुद्धं के आविर्भाव स्थ , ल्नुम्बिनी-वन 
(र त क क [१ च ध कक = 
म दशनाथं गये थे! शाच्लीजी ने भारतवषं के प्रायः समी धामिक स्थे के 
दशन किय । 

इस म्रकार बार शाघ्लीजी ने अपने जीदन मे नेक श्रनुकरणीय कार्यो को 
सम्पादन करते हये तंतारीस धं की वय में भौतिक लीला समाप्त कौ । 


शास्लीजी की शिष्यपरम्परा अत्यन्त गौरवशालिनी है । श्माप्के शिष्यो सें 
महामहोपाध्याय पर शिचकुमार शालनी, स० स पं० तात्याशाखघी, म° म~ 
पं° दामोदर शाखी, प° श्रीरामशाख्री तलङ्ग, पं० हरिहरनाथ शालनी मुख है । 


आपके श्रन्थ मी अनेक हँ जिनमें निग्नोक्त ममुख दे-- 
१. वेदान्तसूच्रभाष्यभामती र््पिणी । २. व्याकरणमहाभाष्य रिम्पणी । 
२. सारासार विवेक । ४. इदज्ञ्यो तिष्टोमपद्धति इत्यादि । 


ब्रन्न 


१. बनारु ने अभ्युदय ओर नि्रेयस दोनों की प्राप्ति के "ल्य प्रयल्ल किया । 
अपने विचार प्रकट कीजिये 1 


>. पं० वार्शाखी का जीतन चरित संक्षेप में लिखिये \ 


महामहोपएष्यए्य प० विच्धर मिश्र 


० 


माता कुद होत दै, राता तान्ये देते हे, शाम के सम्मानित व्यक्ति निन्दा 
-करते हे एेसे अनेक त्रास है किन्तु रै शखर नहीं त्याग सकता । कुत्ताके 
साथ सत्वर भाग कर खश्गोश की शिकार मँ मुने बहुत नन्द्‌ श्रता दं। गर्मी 
सर्दी भय श्रम इत्यादि कु नहीं सुभ्ने नव व्यापतेटँं जम शिकारके चिये 
निकलता दय श्मात्मबरणंन है मीमांसकमूषंन्य महामहोपाभ्याय पं चित्रधर 
मिश्र के बाल्यावस्था का। यदि ापको सन्देददो इस तथ्यसें किएक प्रकाण्ड 
दरान्‌ जिसकी प्रखर बुद्धिर्यो से एक दिन अन्तवैदी शरीर मगध अ्रकाशित 
हय उठा था चह वा्याचस्थामें इतना श्खेट-ग्रिय योर मामे इतना श्रपरिय थातो 
मे अपने चरितनायक द्वारा रचित र्का को ही प्रमाणस्वरूप नीचे उदुधृत 
कर देता ह 


माता कृध्यति तजंति प्रतिदिनं तेति किं मे भयं- 
ग्रामे मान्यजनोऽपि निन्दतितरामेतावता का क्षतिः| 
शासं दैवतसुप्रकमे सवया बन्धु मे श्रीयता- 

मियेबं कक्लयन्नपेतसकलत्रासोऽदमासन्तदा ॥ 

केशं नागणयं शशादिहनने धावन्‌ श्वभिः सत्वरं 

रातिं नाकलयन्‌ सरस्सु पतगप्राप्रौ निमजन्नहम्‌ । 

करं शीतं किय चोष्णमस्ति किम वा सर्पाद्‌ भयं कः श्रम 
कावा कर्टक~वेदनेति सहसा दप्नोऽभ्यगच्छन्न च ॥ 


मानव-व्यक्तित्व बडा विचित्र है ! कामरतः तुलसीदास मे रामरति कटा 
सोद थी--कौन जानता है १ किसको पता था कि कामुक वित्वमङ्गल धटनाचक 
पड रसिक शिरोमणि श्याम के गायकं सूरदास बन ज्वेगे १ खनते तोये भीद्ैकि 
निर्षर काङ्दास एकाएक सरस महाकवि के रूप मेँ शतीं हो गये ये ! तब 
करु का श्माखेट प्रिय, खरगोश के प्छ दौडने वाला चिव्रधर आज मीमांसक 
शिरोमणि, महामहोपाध्याय पं° चित्रधर मिध्र कौ जिनके स्वरूप से पाण्डित्य ओर 

` वाणी से वेद्य खपक्ता था भूमिका म नाव्वमश्च पर श्रवतीर्ण हो गया--इनमें 
च्या आचये 
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पं चित्रधर मिश्र का जन्म विकम संवत्‌ १९०१ माघकरप्ण चतुदश बुधदार 
को द्रमज्खा जिते मे दलसिगसराय श्टेशन के निकयवर्तौ “दभकाः नामक भ्राम में 
ह्या था । आपके पिता प° बचाई मिश्र परम धार्मिक, उदार श्मौर सर ब्राह्मण 


(७ 


थे । श्पकां वंश प्रख्यात सोदरपुरिये कुक था । 


माप बाणम के समान बाल्यकरारु श्रौर प्रारम्भिक युवावस्था में मिचरण 
रौर आखेट करते रहे श्रौर फिर एकाएक श्रापकी जीचनधारा मुड़ी जिसने 
्ापको ज्ञान-मन्दाकिनी की गङ्गोत्री से स्वत्पकार में ही विश्चाल-सागर- 
सङ्गम तक पहुंचाया । 


असिद्ध है कि काव्यं विना व्याकरणं न राजते, न काव्यमन्याकरणं विरा- 
जते! काव्य के ल्यि व्याकरण -ज्ञान की अपेश्चा होती है रौर काव्य के विना ध्याकरण 
शुष्को दक्षः है जो इन्धन का काम भत्ते ही दे सके किन्तु पुरतः चिकसित दोकर 
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१. महामहोपाध्यायजी ने आत्मचरित कद्ध श्लको सें लिखा है । देशकारु से 
परे चिद्यालोक से विचरण करने वाले भारतीय विद्धान्‌ आयः आत्मचणन नहीं 
करते 1 यह श्रात्मचरित की प्रणारी नई है । पाठको के मनोरल्नाथं कतिपय पद 
नीचे देता ह्रु 

सीता सा जयति प्रसिद्धिमगमदेशो मदीयो यया 

श्रीयुक्ता विकटोरिया विजयते यच्छासिते भारते । 

निःशङ्कं वनपवंतादिषु मया श्रान्तं स ठच्मीश्वरो 

भूयो नन्दतु यं धितस्य' सकर सिद्ध ममामीप्सितम्‌ ॥ १ ॥ 
रुञ्धं जन्म मया चि्देहविष्ये तच्ापि चिग्रान्वये 
चिपरेष्वप्यभवच सोदरयुरम्रामोपक्च्छयं कुप्‌ । 
तस्याचान्तरभेदकं चुनरभूद्‌ म्रामान्तरं दिभ्चनम्‌ 
यच्छीताभिसमुत्थितेरनुदिनं धूमः पुरा पाचितम्‌ ॥ २ ॥ 
मत्तातप्रपितामहैः पुनरितो ग्रामान्नचग्रामके 

चासोऽकारि ततः पिता मम पुनर्मातामहस्याक्पदे । ` 
र्वदच्मष्टमकाभिधे नरदरिचमापारसशासिते 
वार्तव्योऽजनय द्‌ द्वितीयतनयं मां कीतिमत्यां कती ॥ ३ ५ 
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गये श्रौर न दरभङ्गा) सरस्वतीके ल्यिश्वी व्याकुल दो उटी । द्रभद्गाधीश्वर 
विद्ठन्मधेन्य चिध्रधर क सामने प्रणत हुये । च्राग्रह पर च्माग्रह॒श्यौर निमन्त्रण के 
वाद दूसरा निमन्त्रण । केह से सके, खोकोपकार कौ भावना के कारण डिगे, चिच्रधर 
दरभङ्ग के राजपण्डित हो गये। दरभङ्गा नरेश राज्यारोहण कै अवसर पर 
्मापको "धौतचच्नः समर्पित कर स्वयं यश से धवलित हो गये । उसके वाद अप 
दानाध्यक्ष भौ रहे । 

विद्या मे एक चिचिच्र ्राकषण होता है । यह कषण अनिचा्यं होता हे) 
द्रभङ्गा की राजसभा भरारम्भ से ही दिद्वानो से सुशोभित रही हे किन्तु पं चिच्रधर 
भिन्न के श्रा जाने पर शाख के पठन-पाठन ओर चिरादकेकमने दूसरा दी रूप 
धारण कर छिया । सप्ताह मं भति सोमवार सभारथान मे शास्रचिचार ह्या करता 
था शाख्रनिचारः के जयि अये हुए चिद्भवान्‌ सत्कृत श्यौर युरस्कृत भी किये जाते थे । 
इस प्रकार से विंधाप्रचार नियमित ओौर व्यवस्थित इङ्ग से चरने खगा 1 


विद्यापुष्प का कीति-सौरभ चित्तापकष्क होता है 1 शआ्मापकी चिद्त्ता से 
ग्रभाचित भारत-सरकार ने आपको (महामहोपाध्यायः की उपाधि समर्पित की 
प्रौर भारतधमं महामण्डर ने आपको “मीमांसकशिरोमणिः की पदवी दी-- 
सौमाग्यं तस्य देशस्य यत्र॒ मिश्रर्शिरो्मणिः | पटना की पण्डितमण्डली 
ने आपको “विंयाचारिधिः रूप से जाना । 

"यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्धान्‌ । आपका पाण्डित्य न तों वाण्विलास 
ही था श्मीर न केवर सिद्धार्तौ-चिचारो का उपजुम्भण 1 संस्कृत -साहित्य के ्रचार 
के व्यि आप सतत क्रियाशील ये । बज्गाल-बिहार-उत्कर मराग्तीय संस्कृतशिक्षा- 
परीक्षा समिति के अप सचि सदस्य थे 1 तदनन्तर निर्मित विहारोत्करु संस्कृत 
समिति को आपका साहाय्य आप्त हा । इतना ही नही, सयोजात काशी हिन्द 
चिश्वचिद्छल्य की अनेक समितिर्यो को आपने हस्ताचरूम्बन दिया । आपके सिद्धान्त 
आपकी क्ियाश्रो से व्याख्यात होते ये 1 

'दानानासृत्तमं दानं विद्यादानं प्रचक्षते दानाध्यस्न प° चिच्रधर मिश्र 
की तुष्टि धनदान से ही नहीं इदे । समाज के आसाद की यदि नीव श्रीह तो 
सरस्वती हे कलशः । “धनः से समाज युष्ट होता है तो विया से तुष्टः 1 “उद्र 
के “पश्चात्‌” आपने समाज के सुखः की चोर ध्यान दिया । रमेश्वरक्ता संस्कृत 
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चिदयाख्य दरभंगा में आप अध्यक्ष चियुक्त हुये । आपके अध्यापन-करोशल के कारण 
वियाख्य की ख्याति बहुत दूर्‌ दूर तक पर्हुची नौर काशौ. नदिथा इत्यादि स्थानो 
से विद्यार्थी पद्ने के खयि अने कगे । व्रश्च की पदिचान उसके फा से होती ह, 
गुर की योभ्यता उसके शिष्यो क श्याधार पर जानी जा सकती दै । गुरु यदि मदान्‌ 
पण्डित हों किन्तु शिष्या मे चिद्या--संकान्त नहीं कर सकता दै तो उसका व्रहुष्य 
ग्रध्यापन-कार्य के लि व्यथ॑द्ीतोडहै। सफर श्रध्यापक चहीहो सकता जो 
स्मपनी ज्ञाननिधि को शिष्यो में संक्रान्त कर सके । . श्ापकी शिष्य-परम्परा आपके 
योग्यता की उखञ्ज्वरू परिचायक दै । इस असङ्ग मेँ क्या यह. कहना ही यथेष्ट न 
होगा कि असिद्ध न्याय--इतिदास के लेखक अनेक देशी चिर्देशी भाषाशा के पण्डित 
महामहोपाध्याय ॐा° सतीशचन्द्र विद्याभूषण आपके शिष्य थे ए 
धर्मं की संस्थापना के ख्य केवर योगेश्वरः से काम नीं चरता, श्धुधंर 
पाथः की दवश्यकता दोती दै । अधमनाशके चि मी नाथ साथ घञ हाथ 
हमारे" होना श्रावश्यक है । यदो सरस्वती भी थी चौर शक्ति भी । , पं° चित्रधर 
मिश्र ये तो साथ मेँ द्रभङ्गाधीश्वर रमेश्वर सिंह भी । अतएव धामिक कायं अनेक 
सम्पन्न हुये । कहने चाले तो यँ तक कहते हैँ कि-- ` 
नाध्यापयिष्यन्‌ निगमान्‌ श्रमेणोपाध्यायललोका यदि शिष्यवगान्‌ । 
निर्धेदवादं किल निर्वितानसुर्वातलं हन्त तदामविष्यत्‌ ॥ | 
इस अकार्‌ कार्य करते करते शीणं जीर्ण हो चला । वाधक्य आया.। चेराम्य 
बढा ओर आपने सामाजिक कतव्यो से विदा मांगी । वहत्तर वघ्रे की च्रायु मे श्राप 
कार्योपरत हये ! कार्यसुक्ति का सूचना भप्त करने पर॒ दरभङ्गानरेश ने लिखा१ कि 
भेरे तथा मेरे माई के द्वारा सत्कृत पदाधिकारी के का्योपरति. से सुश्च त्यन्त दुःख 
दे। चाधक्यके कारणवे ब सक्रियन रह सकेगे ठेसाभै मानता द । 
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वचित्रधर मिश्र 
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वे अव अयाची उदाहरण का अतवक्तन करगे ।2 


अधीतसध्यापितमजितं यश्तो न शोचनीयं किसमपीह भूतन्े । 
अतः पर्‌ श्रीमवनाथशम्मेणो सनोमनोहारिणि जाहवीतदे ।}` 
दस मकारः , 
शाखास्याकलितानि शिष्यनिवहा अध्यापिता यत्नतो 
लग्धं बखयुगं विदेहसरपतेर्वेदुष्यसंसूचकम्‌ । 
कीतिं निवेशिता सुचरिवैलंदमीश्वरः सेबित- 
स्तीथन्यष्यटितानि नित्यविधयः सम्पादिताः श्रद्धया ॥ 
शाख को अध्ययन करिया ओर उसके पश्चात्‌ शिष्यपरस्परा को वड रगन के 
साथ पढ़ाया । पाण्डित्य कै अ्रतीक "धौतचखः मिथिलेश से आप्त किये । मापने सुन्दर 
कायं से सारी दिशा््चो मे श्पनी कीत्तिकौमुदी फेराई ! मिथिलेश ककमीश्वर चौर 
मेथिलीश लदमीश्वर को तुष्ट किया ¦ तीथं मे मण किया ग्रौर नित्य नेमित्तिक 
ऋाया का सम्पादनं कया । 
भारतभूषण मदनमोहन मालवीय के समान शगुणग्राहकः कँ मिलेगा १ उनकी 
कया सूदमदष्टि थी दूसरों कीं प्रतिभा जनने के व्यि ओ्रौर क्या क्गन थी सारे 
पण्डितरत्ना से विश्वविद्याख्य प्रकार्शित करने की १ ` मारतभूषण ने पाण्डित्य की 
कीत्ति खनकर प° चिच्रधर मिश्र को भी सस्कृतं महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्च 
चिद्याख्य के छिये निमन्त्रण दिया। वाधक्यसे जीणं शरीर दो जाने के कारण 
प° चित्रधर मिघ्र भारतभूषण की इच्छा पूणं न कर सके । 
` निम्नोक्त परयो से महामहोपाध्याय कै मानस की फांकी मिलेगी :- 
मैत्री साधमकारि सद्धिरफलं वेरं न केनापि च 
चिद्रं कृस्यविदप्यसूषि चृपतो नो किन्तु मिथ्या गुणाः | 
एवं नीतिपुरस्सरं बहुतरं नीत्वोच्नतं स्वं वयो 
वाधेक्ये शिवसेवनात्‌ परतरं कायं न षिज्ञायते ॥ 
साच्यं न कचिदप्यदायि चृपतेः कायोलये वादिता 
नाधायि प्रतिवादिताऽपि च मया केनापि साद्धेन्तथा । 
लाभौचेन च नान्वभाषि पतनक्केशोऽर्थिता संकटे 
नो बा कामशराहतेन शरणं भरापादि वामापरा ॥ 


दे बिषद्विभूवि 


द्मापकी स्यना्ये- 

१. मीमांसासारसभ्रह्‌ । 

२. मेथिकसंस्करतकविनामावल्ी । 

२. उपञक्षणसंथह्‌ । 

आपकी शिष्य-परम्परा के गौरव की सूचना निम्नोक्त नाम स्वयं कर देणे; 
महामहोपाध्याय डा० सर गङ्नाथ खा आपके ही शिष्य धे । महामटोपाध्याय 
प० बालकृष्ण मिश्र जो काशी हिन्दू चिश्वदियाख्य मे आच्य चिद्या विभाग के 
अध्यक्ष ये आपके ही चरणो के पास ॒वेटकर्‌ अध्ययन किया 1 इनके अतिरिक्त 
न्य नेक सख्यातनामा विद्रान्‌ हुये जिनसे पं चिच्रधर मिश्र की चिद्या प्रकाशित 
इई । म० स० प° सुङन्द पा वक्शी, पं०. बालबोध मिश्न इत्यादि पं० चिचधर 
के कीत्तिस्तम्भ हैँ । वि° सं° १९७५७में महामहोपाध्याय पं० चिच्रधर्‌ मिश्र के दिवङ्गत 
हो जाने पर आपके शिष्य दीवान बाघ श्री कामेश्वर सिह जी ने श्मापके निधनस्थान 
फर शाल्लीय विधि से शिचमन्दिरि की स्थापना की ओौर अद्यावधि उस मन्दिर सें 
शिचपूजन श्रौर राजभोग व्यवस्था चर रही है । आपका स्मारक श“चित्रधर 
पुस्तकाय भौ श्रापके माम मेँ संस्थापित है । 


ग्रन 
९ कामरत वुखक्तीदास मे रामरति करौ सों था--वौन जानता दहै? का पर 
चित्रधर मिश्र के प्रसङ्गर्मे पर्वन कीजिये । 
२ "मीमांसा? का क्या अथं हे १ उसके अध्ययमं का महत्व प्रददधित कीजिये । 


२ प° चिच्धर मित्र पर णक संक्षिप्ठ चरितात्मक टिप्पणी लिखिये । 


(9 9 


महामहोपाध्याय पर रिवङकःमार राखी 
[ जन्म वि० सं १६०४, निधन १६५५ ¦ 

वपा पूवेकीवातदहै। कशी के पास ही उम्दीः नामके एकष्छटेसे गवि 
मे संवत्‌ १९०४ वकम मेँ पं० रामसेवक मिश्र के यदो एक पुत्र उत्पच्च इतरा । 
पण्डितजी के इसके पूवं चार बच्चे उत्यन्न होते द्यी मर गये थे ¦ इसलिये पुत्र 
की उत्पत्ति के अवसर पर उनको सखधास्वादन का खख श्चौर गररपान कां दुःख 
युगपते मिला करता था न्योही समाचार प्राप्त हुमा कि युर उत इरा 
पण्डितजी प्रसन्नवदन शिवस्तुति पद्ने कगे । इसी समय सूतिका मेँ सहसा 
कोखाहर हु । शिषपाठ करते करते पण्डितजी ने ज्यो ही कोहर खना, शरीर 
शिथिर पढ़ने ऊगा, चिन्ता व्याप्त हयेने ठगी श्नौर श्ननिष्ट की आशङ्का हु । सशङ्क 
दौडे सृतिका गृह कौ शरोर । विस्मय-विमुग्ध नारियों खडी थी सद्योजात शिशु 
को ेरे हुये । शिष्यु की जिह्ठा पर एक शवरेत त्रिश का चिह्न ओौर विशार रुलट 
पर्‌ चन्द्रमा का लक्षण था। पण्डितजी स्वयं स्तन्धदहो गये! जव वाणी मिली 
चिल्ला ॐ. "साक्ताच्छङ्करावतारोऽयमभेको न कथमप्यन्यथा शङ्भतव्यः । 
शिवही मारके रूप से अवतरित हुये थे इसि उनकी आख्या रखी 
गरई--शिवकुमार । 

घर में एक लडका, दुखार से बढ़ा शौर प्यार से फूटा । पांच दषं तक चह 
निरन्तर सुख -श्री का सम्वद्धन करता रहा ! छव व पण्डित रामसेवक मिश्र 
संसार की असारता-चिन्तन करते करते दिवङ्गत द्यो गये । पितृविहीन बाकूक 
माता के स्नेदा्चर की छाया में बदृने रगा । इस समय उसकी दो ह्र्तियोँ दष्टि- 
गोचर होती थीं । अवसर मिलने पर चह ॒बाल्ुकाछिङ्ग बनाकर एकान्त मेँ शरौर 
सबसे छिपकर उनकी पूजन करता श्रौर द्वितीय चुपचाप जाकर पिता की पुस्तकों 
के वेष्टन को खोकर उनके पड़ने का नाय्य करता । बचपन मँ दष्टिगोचस्ये दो 
मढृत्तिय' हौ महामहोपाध्याय शाचरार्थशावृख पं शिवकमार शास्नी के जीवन को 
समश्षने की दो जियो है । उस समय दी बालक पने क्त्यः से देने वाख को 
बता रहा था कि चह शिवभक्त विद्वान्‌ बनने की पत्ति यौर क्षमता रखता है । 

इन अहत्तियो का अध्ययन कर चतुर निर्देशक शीघ्र ही नायक को उचितं ढंग 
से इतं अटत्तियौ को बदन श्रौर तद्युसार कायं करने की ओर त्रित करता 


ष्क 


दे विद्रद्विभूति 


किन्तु परिस्थितियां दूसरी दी थीं। नौ दयं की अवस्था में ही वालक रिवकुमार 
काकी के सथ वेतिया चला श्माया । कृन्टुं कार वहो प° चाणीदत्त चतुरयैदी से 
लघुकौमुदी पद्कर घर लौट श्माया । यहाँ इनके काका ने गाय श्यौर मंस को चरने 
का कायं सौपा । अतृप्त आकाशाय. ेरिंत करती शिशु को श्रौर चह तास्व के पास 
जाकर वालुकालिङ्ग बनाकर पूजन करता अथवा फिर पनी पिता कौ पृस्तकरो को 
पढने करा अभिनय । गाय-मैस के अति असाचधानी देखकर काकाजी वालक 
शिवङुमार के अति सावधान हो गये। एक दिन जव शिचकुमार भ्रन्थपाठ का 
अभिनय कर रदे य॑ उनके काका कहने लगे, भूषं ! मगाय-भैस न चराक्र यदं 
किताबें पद्‌ रहा है किं जेसे साक्षात्‌ पतञ्जछि हो धिक्कार शओ्यौर तिरस्कार ने 
अतृप्त यकांा्यो से मरित म्रदृ्ति को श्मौर उकसाया । बालक चहँ से चुपचाप 
हट गया । दिन भर चुपचाप बेटा रहा ओौर रान्न में विना करिंसी को बताये काशी 
की शरोर पेदल चल पड़ा । अतृप्त आकांक्षा उसे बदा री थी श्ष्ययन की श्नोर 
तथा तिरस्कार मे कहा गया “पतज्ञलि' उसका ्रादशं बन बेडा था । अतएव काशी 
आकर पता पृदछते पूते पर्हैचा संस्कृत राजकीय वि्याल्य म श्रौर "पत्ललि' के 
अध्यापक के विषय मेँ जानकर उपस्थित हुश्मा व्याकरणाघ्यापक प° श्रीदटुर्गादत्त 
शास्त्री की सेवा मेँ । इस भकार एक आकांक्षा को व्यक्त होने का श्रवसर मिला । 
उसके देवाधिदेव जिनके पार्थिव-लिद्ध का पूजन पने गोध करताथा, वें 
कशीपुराधीश्वर विश्वनाथ भी तो यहीं थे । इसख्ियि राजकीय महावियाल्य में 
श्रध्ययन के पश्चात्‌ शिचकुमारजी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते श्रौर चहो से 
जल ले जाकर -शचिश्वनाथजीः को चद़्ते । यच नियम उनका जन्मपर्यन्त रहा । 
इस प्रकार बालक की दोना ग्रडृत्तियोँ धीरे धीरे श्रपने को विक्रसित करने र्गी । 
इस पकार ये कुष्ु वषं श्चध्ययन करते रहे । 


सूचना पक्र कका शौर माता अपको.खौरा ले जने के ल्य काशी आई) 


` यवत अखर सूयं - के प्रचण्ड आतप सेः उतना ही अरविचिचलिति रहता है जितना 


उमड्‌ शुमड़.कर बरसने बाली धनारी से ।! काका का धिक्कार शओमौर मोः का प्यार. 
उनको अपनी इृच्छा-पूत्ति से विचरित नही कर सका । 


आप श्रटारह चमं ही व्याकरण के पूणं पण्डितो चुके थे इसल्यि संस्कृत 


 केबेज के अन्य ब्रिद्वानो से अन्य विष्यो के श्घ्ययन के छथि. अह्ृतत इये .। गेयायिकः 


शिबक्कमार शाकी ३९ 


शिरोमणि प° काटोग्रसाद सै म्याय पदा यौर दाशनिक-प्रचर पण श्रीगरोश श्रौति से 
खण्डनखण्डखाद्य का श्रभ्ययन किय । -बह्यवेत्ता स्वामी चिश्ुद्धानन्दजी से श्त 
सिद्धि" ओर पूवेमीमांसा को जाना । रत्न मे यदि चमक दहै तो वह दधिपेगा कंसे 
पं० वाठशाच्नी ने जव आपकी विद्रत्ता देखी तो श्रापको दुलाया ओर कटा कि आप 
घं राजाराम शास्त्री से याकरण का अध्ययन कुच्छ पौर कर ठं । प° बाटशास्त्री 
के पूज्य गुरुचरण पं० राजाराम शास्त्री रेखे अकाण्ड वयाकरण ये क्रि राज तकर 
काशीमे वैसे वैयाकरण कम -हूये होगे । इस समय चे जरा-जजर हो चके ये। 
इसच्व्यि पं० शिवकुमार शस्त्री को बालशास्त्री रानाडे से पने ज्ञानयक्ञ कौ 
पूर्णाहुति कराई । ॑ 

इस प्रकार २६ वषे तक श्रापने काशी मे चिद्याभ्यास क्रिया । आपका चिदार्थी 
जीवन का संयम श्यौर आचार आदश था । संस्कृत-प्रणाल्ी मे. सदाचार पर घते 
ही बहुत जोर है । कटा गयाहेकि-- 

साविन्नीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः नियन्त्रित 1 
अयन्त्रितखिवेदोऽपि . सर्वाशी सवंविक्रयी ॥ 

किन्तु" ये सिद्धान्त च्या में बहुत कम उतर पाये । पतज्ञलि महाभाष्य क 
साच्यं से ज्ञात होता है.करि उस समय भी “खट्वारूढः, "काकतीर्थः, करम्बल्वारा- 
यणीयः श्मौर कमारी दाक्षाः विधयार्थी रहा करते ये । क्तेमेन्द्र ने भी अपने कालक के 
विद्याथियो को यथाथ जीचन काजो चिच्र खीचा दै चह किंसीभी प्रकार से-आदशं 
नहीं माना जा सक्ता । पिद्कुखी शताब्दी के विदयार्थी मी साधारणतः पवाद 
नही थे । किन्तु प° शिचकुमारजी का जीवन इस विषय में आदशं था । 

पं० शिचकुमारजी की दिया का कीत्ति-सौरभ फैला । फलस्वरूप आपः काशौ 
राजकीय सस्कृतं ` महादि याल्य में नियुक्तं हो गये 1! इस' कारु मे ्रापकी कीत्ति 
सुनकर बहुत दूर दूर से विदार्थीं चाकर मापे शिष्यत्व मे पद्ने खगे । राजकीय 
संसुकृत विद्याक्य भँ श्राप बहुत दिना तक नहीं रहे । डा वेनिसने जोडस 
चिद्याक्य के प्रधानाध्यापक थे अनेक बार प्रयत्न किया किं प° शिचकुमार शास्त 
विंद्या्य मेँ पनः आजा किन्तु वे अकृतकायं रहे । महामहोपाध्यायः ` की 
पदवी मिलने पर, गचनर ने भी अनुरोधं कंय किन्तु त्यक्त पद्‌ फिर स्वीकृत 
नही. हो सक्र ।. 


४० विद्धद्धिमूति 


दसी समय, एकं वरयात्रा मे आप द्‌रमज्ञ पर्हुचे । वो दरभङ्ा के महाराज 
ने भ्रापकी चाण्डित्य-कीस्ति खनी श्मौर शअलोकरिक शास्त्ाथं प्रतिभा देखी 1 विरसिमित 
नरेश महाराजाधिराज श्री कद्मीश्वर सिंह ने पका बडा सम्मान किया ओर अपने 
विद्याख्य मे सम्मान के साथ नियुक्त करिया 1 स्वामी विशुद्धानन्दजी के अनुरोध 
करने पर तथा शास्त्रीजी की काशौ मे रहने की वलवती उत्कण्ठा देखकर महाराजं 
नै काशी ये दरभंगा विदारय की स्थापना कर आपको चर्हां का अध्यापक वनाया । 
जब तक शास्त्रीजी जीवित रहे, आप दरभङ्गा चिद्याख्य के अध्यापक वने रहे । इस 
समय द्रभङ्गा विद्याकक मे महामहोपाध्याय छखधाक्ररजी, महामहोपाध्याय पण्डित 
तात्या शास्चौ, म० म० पं० ममथनाथ तकंभूषण शादि लच्धप्रतिष्ठ विद्धान्‌ 
अध्यापन कर रहे थे। 
काशीनिवासबहुलालसमानसोऽसौ तत्याज वत्तिमपि चाद्धसदहसयुद्राम्‌ । 

्रापको अनेक स्थाना से अध्यापक-पद के स्यि निमन्त्रण अये किन्तु काशौ 
की विद्रन्मण्डली तथा विश्वनाथ-सानिष्यके प्रेम ने श्रापको यहां से इटने नहीं 
दिया । महाराजाधिराज रमेश्वर सिह महोदय ने लाङंकजन की वायसराय नियुक्ति 
के ्रवसर पर कलक्रतता मेँ स्वागत समारोह श्ायोजित किया । इस समारोह मे 
काशी के पण्डितो का अतिनिधित्े करते हुये प° शिचकुमार शास्त्री भी सम्मिलित 
हये थे । रलत्नपारली आशुतोष सुखजीं उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के चासं 
चांसकर ये । आपने प्रमथनाथ तकभूषण कै माध्यम से पं शिवकुमार शास्त से 
अतुरोष क्या कि आप ५००) मासिक वेतन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
व्माजावें किन्तु काशिक्रास्नेदाब्रद्र शिवक्रुमार जी ने कलकत्ता जाना सविनय अस्वीकृत 
कर दिया श्यौर ५०) मासिक वेतन प्रर दरभंगा चिद्यख्या मेँ पद्ते रे 1 
. आपका छध्ययन--अन्यापन कम निरन्तर चरतां रहता । पढने चाले 
विद्याथियो का तीत निरन्तर र्गा रहता था । गङ्गास्नान को जते समय रास्ते मे, 

स्नान के पूवं तर लगाते समय, सांध्य-वेखख मेँ भ्रमण के समय भी यह क्रम चरता 

रहा । पण्डित, सामन्त श्रौर सेठ भौ श्रापके य॒ पढने, दशन करने श्रौर दानसेका 
करने उपस्थित होते ये 1 ` 


मासे बादि विजयी 


शाल्ञाथे, की परम्परा च्राप के युग तक जीवित थी । शालां मे आपने श्दि- 


शिकङमार शारी ४१ 


तीय यश प्राप करिया ¦ महामहोपाध्याय केलसचन्द्र शिरोमणि की मध्यस्थतामें 
महामहोपाध्याय पं रामधन तकंपच्चानन महोदय के साथ -शाख्राथं किया जिसे 
श्रापने पूणं परतिष्रा आस्त को । शाघ्राथं का विषय था--दता्रैतविकेचन । इसी अकार 
पुनः पतीस वष की अवस्था मे श्रापने काण्ड विद्वान्‌ महामहोपाध्याय रासमोहन 
सावभौम के साथ शाल्राथं-विचार मेँ अतुख्नीय यश पराप्त किया। नाथद्रारपीडाथिपति 
मारतमात्तण्ड श्री गष्टूलाकु मोद्य के साथ भी शआमपने शाखार्थं क्रिया शौर उन 
पराजित करिया 1 इस प्रकार उस समय के अनेक शाच्रा्थः महारथि्यो को परास्तः 
कर श्रापने भचुर यश मप्र करिया। भारत-शासक श्रापक्तो महामहोपाध्याय की 
पदवी दी । ङ्गगिस्पीटधौीश्वर जगदुशुरु शंङ्कराचायं आपको सवतन्त्रस्वतन्त्र- 
पण्डितराज' को पदवीं से विभूषित किया श्रौर तत्परमापक एक स्वणंपदक भी 
समर्पित करिया । चामरा के राजा ने आ्रापको त्रैव वियारसःः की उपाधि समर्पित 
की 1 पञ्चा सें भी पका विमल यश फेला हुमा था! एक बार कदर मे वहां 
की पण्डितमण्डली ने ्मापका अभूतं स्वागत किया । उस स्वागत समारोह में 
महामहोपाध्याय पण्डित शिचदषत्त दाधिमथ भी सम्मिलितये। वहीं पर नागरिक 
जनता के आयोजन से एक विशार पण्डा मे सर अतुख्चन्द्र चद्नोपाघ्याय के समा- 
पतित्व मे ्मापकरो बड़ सम्मान के साथ एक अभिनन्दनपनच्र समर्पित किया गया । 
शाखी जौ निधन के तीन वषे पूवं से ही पक्षाघात के कारण विकल थे । चि° 
संवत्‌ १९७५ में अन्ततः अपने इहलीला समाप्त की । | 
आपकी रचनायें - 


१. यतीन्द्र जीवन चरितः--यह एक कान्यग्रन्थ है ! इसमे योगिराज मास्करा- 
नन्द्‌ स्वामी का जौवन चरित वर्णित है। जीवनचरित क माध्यम से इसमें षड्दशंनो 
का विवेचन किया गया है । उदाहरणाथंः -- 

अथ चेत्‌ सदपि प्रकाशितं करणेः कतमिहेहते जनः। 

नियमात्‌ सति जन्म तेऽस्ति तत्‌ कथमाविभेवनं न सद भवेत्‌ ॥ 

असतोऽपि तथा विचारणे न च सुस्था भवति जनिक्रिया । 

वद्‌ दण्डश्रदादितः छतो घट उत्पद्यत एव नो पटः ॥ 

यदि शक्तिविशेष इष्यते स च कार्येण विरोष्यते न वा। 

भरथमे त्सता कथं तथा चरमे तेन कथं व्यवस्थितिः ॥ 


र्‌ विद्रहिभूति 


कणमकेसतं परीयते न बिचार खदते तदस्वपि । 

परमाशयुमयं हि कारणं जगलो वक्ति न चास्य संभवः ॥ 

बडे खुन्दर सरस छन्द सें दाशंनिक दिवरेचन के साथ- सथ मार्मिक सूक्तयो 

का यह स्तवक हे । एक ओर उक्ति देखिये--- 

दिते दिने कालफणी प्रकोपं क्वन्‌ समागच्छति सन्निधानम्‌ 1 

निपीतमोद्ासवजातसमादौ न मीतिमायाति कदापि कोऽपि ॥ 

२. ऊच्ठमीश्वर अरताप्र --यह मी एक्र काव्य्न्थ है । इसमे चतंमान दरभङ्गा 
नरेश केचंशा क्रा महेश टक्कर से लेकर लच्मीश्चवर सि्‌. बहादुर तक्र क्रा 
वणन हे । 

२. शिवमहिम्नस्तोत्र की टीका ( अपूणं ) 

४. परिभषिन्दुशेखर कौ > > । 

५५. छिङ्गघारणचन्द्रिका । 


शिष्यपरम्परा- 
० (न ष ४९ 
१. महामहोपाध्याय पण हाराणचन्द्र भदाचायं :-- अप श्रपने समय के धुर- 
स्वर वैयाकरण ये ! व्याकरण शाञ्च में आपकी प्रतिभा बेजोड थी । 
` २. विदयाचाचस्पति सधुस्‌दन फा :-- आपका जीवन्त इस युस्तक मेदी 
अन्यच्च आप्त होगा 1 
२. डाक्टर गङ्गानाथ का :--जीवनच्त्त इस वुस्तकर मे अन्यत्र देखिये । ` 


४. म. म. पं. जयदेव मिश्र :- -जीचनङ्त्त इस पुस्तक मं ही भरकाशित है । 


००८ 


` म० म० मानवाद्धिप० गङ्गाधर राखी सी. आई. ई. 
[ जन्म वि० सं १६१०; निधन १६७० | 
बडी विशार सभा थी--एक चिचिच्र खचवसर था । शतावधानी गङ्गाधर शाख्री 
की परीक्षा हनी थी । काशी के गण्यमान्य चिद्भवान्‌ उपस्थित ये! सभासद अत्यः 
उत्कण्ठित थे । अन्त मेँ शाच्री जी मये । मव्य वेष ने दशका को प्रभावित किया । 
भारतमत्तेण्ड श्रीगद्रखाल शालनी ने पक्रो समस्या दी :-- | 
नभो मयूरो लवशेषसिहः । ` 
समस्या भी विलक्षण । देवनागरी के अम्त्याक्षर वः से ष्टः तक्र समस्यामे 
थे । नियम यह था कि देवनागरी चपि के" से फः तक सारे वणं कम से चाच 
पोर श्लोक सार्थक हो तथा शीघ्र रचा जवे 1 श्राश्चयधिरूफार्ति नेरौ से दशको 
ने दा चनौर विस्मित श्रोताच्योने युना शाघ्ीजीको तत्क्षण निम्न श्छोक पाठ 
करते इयेः-- 
अनेकवणक्रमरीतियुक्तः कखागवाङनच्छजज्चा चरौ ठः 
अडण्डणस्तोऽथ दघौ.न पम्पुल्‌ बभौ मयूरो लबशेषसिहः ॥ 
श्लोक साथकः हे । सव दग हौ गये । 
से थे प. गह्ाधर शाखी । आपका जन्म बंगलोर के पास यसरगध्य नामक 
स्थान में विक्रमसंचत्‌ १९१० मे ह्या था । आपके पिता का नाम सिह शाच्रीः 
था । नुसिह शाखी ॐ माता-पिता का देहाचसान श्रापकी शेशाव्रावस्था मेँ ही हो गया 


१ श्लोक की व्या्या इस प्रकार दैः-- 


सपरिकरस्य शिवस्य वाहनेषु कतमो दर्पाखु मोदते इत्येवं धृष्टः केोऽप्यु- 
तरयति, अनेकेति । अथ निदाघोत्तरम्‌ , अनेक्रवर्णानां कमरीत्या युक्तः पीतनीत्छदि- 
निविधचणंविशिष्टः कखागघाडा करखेन हासेन अनायासेन इति यावत्‌, अङ्कां 
कुटिक्गामिनां सर्पाणाम्‌ शधं भक्षणरूपमन्च ति, पूजयत्याद्वियत इति तादृशः, अच्छं 
श्लोभनं जातो यो भूषणरूपः यस्य सोऽच्छजसः, जानां विराचिणां, टं ध्वनिं स्वरमा- 
ुर्येण उति भरतिध्वन्ती तिरस्करोति यस्तथाभूतः, अडण्डोऽचपकः, ख्वौः म्यूनौ 
नानावर्णवत्वादियुणेः शेषसिद्धौ यस्मात्तादक्‌ मथूतेऽपरपक्षिहंसारिवत्‌ : तः क्षीणतां 
खेदमिति याचत्‌ । न दधौ, प्रत्युत पम्फुह्न सन्‌ अमोदातिशयं भजमानौ बभौ । 


४ विद्रद्धिभूति 
था ¦ फलस्यख्य शची जी अपने माठ को छोड ववंगलरोरः मे पने मामा के गहा 
चले ये । यहां आपने मीमांसा श्नौर कृष्णयजुर्घैद करा साद्खोपाङ्ग अध्ययन करिया । 
तदनन्तर अटारह चषं की अवस्था में दर सिहशाख्री दशन के शध्ययन की आकांक्षा से 
काशी चले आये । यहां श्रापने पटले न्याय ओौर वेदान्त का ्यव्ययन किया ओर 
उसके वाद साहित्य का श्यभ्ययन प्रारम्भ क्रिया । अतिभाशीर विद्वान्‌ थोडं दिनीम 
ही समाहृत हो गये । काशीनरेश श्रीमान्‌ ईश्वरीय्रसाद नारायण सिह कै सभापण्डित 
हो गये । 

गङ्गाधर शाखी उपयुक्त दर सिट शारी के पुत्र ये ! नाम तो आपका “सुब्रह्मण्यः था 
किन्तु गङ्खादशदहरा के दिन जन्म होने के कारण आपकी आख्या गङ्गाधर ही पड़ 
गई ! सचंत्र आप इसी नाम से विख्यात हुये ! उदीयमान बालक ने अपनी प्रतिभा 
कां परिचय शेशवमें ही देना प्रारम्भ कर दियाथा। 

जब गङ्गाधर तीन ही वषंकेये करं इनकी माता का देहान्त हो गया। 


दुदेवात्तस्य जननी मानिनं तं चिहायनम्‌ । 
विखन्य दुग्धस्ुग्धास्यं सतीलोकमुपाग॑मत्‌ । 
चौक के पश्चात्‌ बालक की शिक्षा आरम्म हुई । शीघ्र ही मेधाची शिष्ुने 
लिपि श्चौर गणना सीखने के पश्चात्‌ काव्य-कोश का अध्ययन आरम्भ क्रिया । आठ 
चेषं की अवस्था म जब बालक का उपनयन संस्कार हुच्या था तव गङ्गाधर की काव्य 
मँ गति होना आरम्भ हो गया 
उपनयन संस्कार होने के बाद गङ्गाधर शाखी ठन दिनो के म्रसिद्ध वेदिक पं. 
श्री बालकृष्ण मह की पाठशाल म अचि हुये । स्मेखह चषं की वस्या मेँ आप 
वेदाङ्ग, श्रौत-स्मात्तं-कर्मकाण्ड ओर्‌ काव्य मे नियुण ह्यो गये । उसके प्रात्‌ चैया- 
करणचक्रचर्ती प. राजारामशास्री के यहां श्राप व्याकरण शाच्र ऋ अध्ययने करने कगे । 
शालनी जी ने मेघाची श्रौर अतिभाशाली छात्र से सन्तुष्ट होकर गङ्गाधर को परिष्कार 
सहित व्याकरण, धमंशल्ल, सांख्य-योग श्मौर वेदान्त पद़ाया । इस समयसे ही 
` गङ्गाधर कयै स्याति बढ़ने क्गी । प. नारायण शालनी सिक्ते उदीयमानः चिदा के 
क्षिय मे चिते दैः-- 
अनेककिुधाचितः कविनिवेषिताङ्यिः पुन- 
रख्णयिमानसोऽधिगतसत्यधामोञस्वलः । 


गङ्खाधर शाखी ४ 


सभासु चतुराननः सततभारतीभासुरोऽ- 
प्यसौ न विधिरद्ूतं भुवि विभाति गङ्गाधरः ॥ 
संवत्‌ १९२२ विक्रम मे पण्डित राजारामशाल्ली का ॒दंदावसान दो गया । कृद 

दिनो के पश्चात्‌ श्राप का विचाह भी हो गया। गहस्थाश्रममें अविष श्रौर विद्वर्नो 
दवारा समाहत होने पर भी विदालेन की सतत लाकुसा ने आपको पण्डित वाठशाघ्री 
रानाडे के पास पर्हुचाया । बार्शास्नी उस थुग के अत्यन्त समाहत विद्वान्‌ थे श्रौर 
गङ्गाधर की विदता से भौ भरौदि आना प्रारम्म हो गई थी इसलिये बारसरस्वती के 
सामने गङ्गाधर द्रोणाचायं क सामने जुन के समान दिखाई देते ये । 


द्रोणाचार्यस्य पुरस्तादज्ञंन इव चापवेदनिष्णातः | 
भ्रीषालशाश्िपुरतो रेजे गङ्घाधरस्तादक्‌ ॥ 
अध्यापन के लि ्राचश्यक है प्रथमतः विशिष्ट वेदुष्य श्रौर्‌ द्वितीयतः विद्ा- 

थियो में क्षन-संक्रान्त करने की कला। ये दोनो चस्तु असाधारण रूप में 
उपलब्ध थीं इसलिये बाख्शाघ्नी के सामने दही प. गक्धर शाच्री ने छात्रो 
को पदाना भ्रारम्भ कर दिया । विविध विषर्योके अनेको चिदार्थी पदनेके चयि 
शाख्री जी के घेरे रहते थे । श्रापके शिष्यो के द्वारा पके पाण्डित्यपूणं अध्यापन- 
करा की कीरिं चारो श्नोर फेलने र्गी । धमंशाल्नीय व्यचस्थामें भी आप अख्यात हो 
गये थे । बालसरस्वती के जीवन कार मेँ ही ्रापने गुरु के कमंभार को वहन करना 
मारम्भं कर दियाथा। 


[क (9) ¢ २ कमे 
वरिया-बुद्धिः की कीर्ति-खुगन्ध सवत्र फलना प्रारम्भ हो गई । १८७९ ई मेँ 
काशिकराज्कय संस्कृत मदावियाख्य के प्रधानाचायं डा. थौवो ने ्मापरक्रो 
ध € 
महावियाल्य में साहित्य श्रौर दशन कां प्रधानाध्यापक वनाया । 


शाखी जी अदूभुत व्याख्याता थे । आपके संस्कृत के व्याख्यान अत्यन्त ॒मनो- 
रल्ञक होते थे \ शाच्राथं मे भी उस समय शास्री जी अप्रतिम थे । एक बार बम्बई 
के शतावधानी अर्च भारतमा्तण्ड श्री गुटृट्रलल शाखी काशी अये ! उन्होने 
शशताचधानः को अपनी क्रिया का अदुभुत मरद्शन क्रिया ! उसके पवात्‌ गङ्खधर 
शाखी से उनका शाख्राथं हुता ओर यह शाखां थोदी ही देर मे पद्यमयी माषा में 
होना आरम्भ हो गया । चक्रित श्रौ गुटदटरलल्शाच्नी ने परीक्षाथं समस्या दी । 


६ विद्रद्विभूति 


समस्या श्‌ उखक्ी पूत्ति ्रार्मजद्यीद्दिदं गह्‌ हे । सुनकर सुग्व करित रदी 
गुद्टूलल पं. गङ्गधर्द्याखी के परति सय्रद्ध हौ भये । 

काशौ मरी की श्रपनी दिशेवता द । दाशनिक राजा अजातशत्रु कै कार से 
अभी अभी पं. सद्नमोहन माख्वीय कार तक आध्यात्मिक श्नौर यौद्धिक जीवन की 
द्मविच्छछिन्न शौर गौरचपृणं परम्परा चरी ऋ दे) आज मी जय इस अप्रधान 
युग मेँ विद्वान्‌ अपनी प्राचीन यद्धति क्रा व्याम कर शथकरत्वः की च्चोर चढ़ रहे है, 
यहां के चिद्वान्‌ एकमेव धोतवस्त्र धारण क्रिये, धनप्र सा कट उठता द--भयस्या- 
गमः केवलजीविक्ायेतं ज्ञानपण्यं बणिजं वदन्ति / अत्यन्त ग्र्या होजाने पर 
अनेक स्थानो सै य ग्रयल्न ह्या क्रि पर. गङ्गाधर शाघ्ली करो बुला सिया जावे । मदा- 
मदोपाध्याय श्री महेशचन्द्र न्यायर्त्न जो उस समय कलकत्ता की राजकीय संर्क्रत 
पाठशाला के अध्यश्च ये, स्वयं काशी श्रये रौर शारी जो से पांच सौ मासिक वेतन 
पर कलकत्ता काल्ञेज मेँ अध्यापन करने कौ प्राथना की । किन्तु विद्वान्‌ चाखीस 
रुपये मासिक वेतन पर काशौ मे रदे, किन्तु च्रधेसाहख मुद्रा मासिक वेतन पर 
कलकत्ता नहीं गय । चिस्ते जी छख्खिते है:-- 


चत्वारिंशन्मुद्रिकामाच्रवरत्तिः काले तस्मिन्‌ शािवयेः कुटुम्बी । 

काशीवासंकाग्रहस्त्यक्तर्वास्तां व्रत्ति चान्यामधंसाहसमुद्राभ्‌ ॥ 

सन्‌ १८८७. ई. मे महारानी विक्टोरिया के रजतजयन्ती के अवसर 
यर सरकार ने आपको महामहोपाध्याय कीं पदी से सम्मानित करिया । 'तत्काखीन 
काशौनरेश श्री म्रसुनारायणसिह महोदय ने पण्डितसभा मे चीनांश्ुकपद्ट समर्पित 
क्रिया । १९०३ ई. मेँ सम्राट्‌ सप्तम एडवडं के सुङ्करधारणोत्सव कै श्रवसर पर 
चायसराय ने शाघ्नी जी को दिष्ली शरान का निमन्वरण करिया किन्तु शारीरिक दर्व॑लता 
के कारण शाच्री जौ वहां नहीं जा सके ! इसल्ि उस दिन कलेक्टर के .संमोजक्रत्व 
, म महोत्सव मनाया गया जिसमे शाखी जी को सौ. आई. ई. की उपाधि से विभूषित 
क्रिया गया । 


शासकवगर की ओर से शानौ जी अनेक बार सम्मानित हुये छन्तु इससे 
आपके विचार स्वातन्त्य परकोदै प्रभाव न पङ । श्राप शासकव्म की श्रारोचना पनी 


दशि सेकरते ही थे । सन्‌ १८९० ई. मे काशी के. श्ररुसोधार पर राज्य की श्नोर से 
जलख्कर घनचाने का म्रस्ताव उपस्थित हुा । जिस सथान पर. जलकल मने .वासखा 


गङ्गाधर शाश्ली शख 


था उस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा परतिष्टठापित सीताराम का एक 
भव्य मन्द्र था । धिकारि्योकामतथा करि उस स्थान से मूति हटाकर अन्यत्र 
स्थापित की जाये । विरोध हु्ा--जनता में गहरा श्रसन्तोष फला । ्थिकारीवमं 
भी सजग हुये । अन्ततः जिला के अधिकारियों ने इस विषय पर समुचित विचारं 
कृरनेः के चयि एक सभा की जिसमे शची जी ने इस विषय पर बदा जोरदार भाषा 
मे देवमू्तियो के स्थानान्तरण का विरोव करिया । विरोध का सर पडा रौर अधि. 
कारीचगं छक गये । राममन्दिर आाज भी सदनी ( कशी ) मे खड़ा हु शाख्री जी 


की निर्भीकिता की चोषणा कर रहा है! 


शालनी जी श्रौतविधान मेँ बद नियुण ये । इतना ही नहीं कि खाप कमकाण्ड में 
कुशल मात्र ही हो, इस विधान के प्रति श्रापकी पूण निष्ठा थी । काशी के एक निधन 
ब्राह्मण पण्डित सदाशिच दीक्षित के मन मं ज्योतिष्टोम यज्ञ करने की प्रबल उत्कण्ठा 
देल कर शाछ्री जी ने यज्ञभार को स्वयं उठाया योर यज्ञ सम्पन्न कराया 1 इस यज्ञ 
मे शाघ्नीजीने श्मार्थिक सदायतामी पूरी तौरसेदीथी । १९५५वि.स.में 
नेपार के राजपण्डित यायं शिरोमणि शर्मा के अनेक सोमयागः श्रत्यमिष्ेमः 
रादि यज्ञो का अनुष्ठान शाच्लीय चिधि से कराया । शापक यज्ञविधान कौ प्रशंसा राज 
भी वेदिकमण्डली में गायी जाती हे । श्रौ वार शाख्री श्रौर गङ्गाधर शाच्ी को लुप्तप्राय 
श्रौतयज्ञो को चुनरुत्नौवित करने का श्रेय आप्त. हे! 


बद्धाचस्था म शाचखरी जी को पुत्रशोक उठाना पड़ा । श्रापके ल्येष्टचुत्र जिन्देने 
ग्राच्यघ्रिया के साथ साथ अङ्गरेजी के माध्यम से युरोपीय संस्कृति- विषयो का भी 
प्ययन क्रिया था सहसा चर वसे । ब्रद्धशरीर इस चज्ञाघात से जजर हो उठा । शोक- 
सन्तप्त श्री जी ने अध्यापन के कायंभार से मुक्तिली शौर तोर्थारन के व्यि 
पनी पत्नी के साथ निकर पडे । तीथयात्रा से टोट श्चाने पर श्राप ने क्िचिरख्रस 
संत्मप' नामक खण्डकान्य कौ स्वना की! इसमें सभी दशनो के मूलभूत सिद्धान्त 
पययद्ध हैँ । अपनो इस दाशेनिक विशेषता के कारण यह श्रन्थ अ्भूतमूचं दै । 
, १९७० चेक्रम, उयेष्ठ शुक्त प्रतिपद ग्वार को शाखी जी ने पना पाच्च भौतिक्र 
शरीर का परित्याग कर दिया -- 
व्योमाचाङ्कशशाङ्कसम्मिततमे संवत्सरे वेकमे 
उयेठे मासि दले सिते प्रतिपदि प्रात्तगुरो वासरे । 


शठ विटाह्विशूं 


अस्माकं खदतां स्वयं भगदय। स्नेहात्कश्लम्बिताः 
श्रीगङ्गाधरशाख्िणो गुरुवरं जग्मुः परं शाश्चतम्‌ ॥ 
श्मापके देहादसान के बाद दयी पके बहे भाई महामहोपाध्याय पं, श्री राम 
शली भी शीघ्र ही संसार से चिदा हो गये ! गङ्षधर शास्नरी के सुपुत्र भ्रीभाल्चन्द्र 
शाखी भी सुयोग्य निकले श्रौर पिता के स्थान पर ही: काशिकराजकीय संस्कृत 
पार्शाला' मे नियुक्त इये । उनके विषय मे-- 


यैरद्यापि निजान्वयस्य महिमा संरक्नितः सादरं 
छाचौघोऽपि सदखशः भतिदिनं येः पाल्यते निर्भयम्‌ । 
राकाचन्द्रसमानकीर्तिनिवदहास्ते भालचन्द्राहया 
नन्दन्तु प्रियपुत्रपौच्रसदहिता नूनं समानाः शतम्‌ ॥ 
शाली जौ की शिष्यपरम्परा भी गौरवशालिनी दै! काशिकराजकीय संस्कत 
पाठशाला के अध्यक्ष डा. थीवो श्रौर डा. वेनिस दोनो शाल्ली जी को श्रपना गुर 
मानते ये । डा. वेनिस ने प्रयागविश्वविद्याख्य मे दशंनशाच्न पर. भाषण देते समय 
नेक बार श्रीयन्तां गुरवः" कहकर शाखी जी का स्मरण एवं सम्बोधन किया था । 
बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के दिग्गज विद्धान्‌ शाच्नी जी के शिष्य ये । 
महामहोपाध्याय पं. नित्यानन्द पन्त, म. म. पं. खच्मणशाछ्ली तैलङ्ग, गोस्वामी दामोदर 
लर श्रौर म. म. पं. रामावतार शर्मा, प॑. बाख्वोधमिश्र आदि रेसे नामदहै जो 
अपने साथ उस काल की संस्कृत चिद्वत्ता का इतिहास रखते दै । ये सब शाखी जी 
के शिष्यये) म. म. पं. भित्यानन्द्‌ पन्त व्याकरण के धुरन्धर विद्धान्‌ हुये । 
गीरूवामी दामोदरल्मल अपने समय मेँ साहित्य के स्वप्रे विद्वान्‌ के रूप से भति- 
ष्ठित ये । कौन नहीं जानता उस विलक्षण अतिभाकौ जोम. म. पे. रामावतार 
शमां मेँ थी १ म. म. हरिहरछृपालु द्विवेदी के शब्दौ मँ अजातशश्र प॑. बार्बोध 
भिन्न ज्योतिष को छोड संस्कत के सारी शाखार्थं पर श्ापका समान रूपसे 
प्मयिकार थां । 
इनके अतिरिक्त नेपाठ के राजगुरु हेमराज शर्मा उपाध्याय भी श्मापके शिष्य 
ये । काशीनरेश प्रथुनारायण सिंह जी को भी यही गौरव ब्राप्त था। 
चपकी रचनायः-- 
१. राजारामशान्निजीचनठत्तः--अपने गुरं राजाराम शालनी का जीवनवृत्त 


गङ्खाधर शाङ्गी ९६ 


गदयपद्यात्मक भाषा में आपने वर्णित करिया है । यह शियासुधानिधि पत्रिकाः में 
करमशः निकल चुका दै) । 

२. शाश्वत धमदीपिका':---१८७७ ई° में महारानी विक्रिया के सिहासना- 
रोहण के रयसर पर रायबहादुर म्रमदादास सिच्र के संयोजकत्वे में बुराई गर 
सभावे शाखी जीं से निवेदन कियाथा किं आचौन परम्परा श्मौर अर्वाचीन 
` समस्याश्मो को ध्यान में रख कोई धमग्रन्थ की रचना कर । फलस्वरूप शाश्वतधर्म- 
दीपिकाः का निर्माण हुमा । 

२. बाख्शाचिजीवननचरित :--१९३९ वेक्रम मे उपयुक्त अथम अन्ध के समान 
गदयपदयमयी भाषा मे बाकशाख्री रानाडे की जीवनचरित प्रकाशित कराया । 


.इनके रतिरिक्त पदमञ्री, रसगंगाधर+वाक्यपदीय., तन््रवात्तिक, सिद्धान्तलेश, 
न्यायमजैरी - तथा न्यायभाष्य आदि मर्थो को रिप्यणियो से विभूषित क्रिया । 


शयछिविलखससंलापः ओर शटंसा्टकः ये दो ग्रन्थ अपने ठग के अनूटे है । 
र [र [+ = स, ठ ¢ नि ग्रर 
श्मखिविखससंखापः की चर्चां ऊपर शा चकी है । शटंसाष्टकः मी दाशंनिक ग्रन्थ ह । 


म्रद्न 


१. महामहो पाध्याय पं० गङ्लाधर श्चाख्री का संश्चेप मे जीवनचरिते छिचखिये । 


२ महममद्ौपाध्याय पं० गङ्गाधर साखी की विदत्ता तथा उनकी रच॑नार्ओो पर एक 
निन्य छिखिये, 


"तक 


शे वि० 


महामहोपाध्याय प० जयदेव. मिश्च 
[ जन्म वि० सं १६९१; निधन १६८२ | 
जयः कुले जयोऽभ्यासे जयः परिडितमर्डले । 
जयो मृदौ जयो मोत्ते जयदेवः सदा जयः ॥ 
( डा० गङ्गानाथ फा ) 


संस्कृत पण्डितो की विशेषता थी-शाख्राथं । अत्यन्त आचीन काल से भारत- 
चष मेँ शाखां की परम्परा है । वेदिक युग में “वदथः च्रौर समितिः श्रौपनिषद्‌ 
कार मँ परिषद्‌ श्रौर मध्यकाल मे राजसभां एवं पण्डितमण्डल इन शाघ्नार्थो से 
गुक्ञित रहते थे । मुगलकार मेँ संस्कृत के राज्याश्रय प्रायः नहीं मिला श्रौर इसस्ि 
संस्कृत पाण्डित्य कौ अन्तःसछिला उस काठ मे भायः लक्षित कूप से 
बहती रही । थोडे से संस्कृत के परिपोषक राजवंश थे जिनके कारण 
वृह यदा कदा दिखाई देती. थी! उन्नीसवी शताज्दी भारतीय. संस्कृति का 
पुनरुत्थान काल है । इस समय संस्कृत भाषा, साहित्य धमं एवं संस्कृति 
के मरति प्रम बढ़ा श्रौर प्राचीन परम्पर्ये पघुनसज्जीवित हह । हमारे 
चरित्रनायक इस कारके दही रतये शौर शाखराथं मे सर्वदा जयशील रहकर 
अपने नाम. को साधक कियाथा 


मिश्रजीका जन्म परम पवित्र मिथिलाकी गोद मे स्थित गजहडा नामकं 
गांव में १९११ विक्रम संवत्‌ में हु । जिस सोदरघुर मिक ब्राह्मणक र्मे 
श्राप का जन्म ह्या चह कुर सदा से मिथिला प्रान्त मे अतिष्टित दे । 

चूडाकरण उपनयन च्रादि संस्कार के अनन्तर श्याप सव॑प्रथम व्याकरण पद्ने 
के चये हरिनगर भाम निवासी पण्डित प्रवर हल्खी फा के यहां पहुंचे । दो वर्षो 
तक उनकी छत्रच्छाया यँ रहकर श्ापने व्याकरण शाख के मारम्मभिकर अर्न्थोका 
यथावत्‌ शअष्ययन प्रिया किन्तु श्राधथिक संकटः उपस्थित हो जनि के कारण उस 
स्थान को छोडकर गन्धवारि गोव सें महामहोपाध्याय पण्डित रज्ञे मिश्र से ्ापने 
व्याकरण शार के प्रसिद्ध मन्थ शदेन्दुशेखर श्रादि का अध्ययन किया । उनके 
शिष्यत्व कार मे ही पण्डितमण्डली म आप को पतिष्ठा पूणरूपेण हो ची थी । 

इसके अनन्तर  मिश्रजी भाचीन परम्परा के अनुसार व्याकरणशास्त्र के 


जयदेव मिश्र १ 


मौखिक चर्न्थो का अध्ययन समाप्त कर व्याकरण श्रादि शस्त्र में विशिष्ट विद्रत्ता 
माप्त करने के लिये काशौ चले गये । चां जाकर श्रापने सचप्रथम महामटोपाध्याय 
पण्डित श्री शिचकरुमार शास्त्रीजी को अपना गुर बनाया । मिश्रजी शास्त्रीजी के 
सम्पकं मेँ रहकर थोडे ही समय मेँ विविध शास्त्रो के उद्भट विद्धान्‌ दो गये । बहुत 
कम अवस्थामे दही काशी के गण्यमान्य विद्वान मँ भ्रापकी गणना टोने ठगी । 
अभ्ययनकार के समाप्त होने के थोडे ही दिन बाद श्मापकै गुर्णो से प्रभावित होकर 
तत्कालीन दरभगाधीश्वर महराजाधिराज श्रीमान्‌ र्दंमीश्वर सिंह बहादुर ने अआ्राषप को 
काशोस्थ दरभंगा पाठशाला में अध्यापन के चिये नियुक्त करिया । उस समय दरभंगा 
पाठशाला म महामहोपाध्याय पण्डित श्री शिचक्मार शाच्री, महामहोपाध्याय पण्डित 
श्री तात्याशास्त्री तथा महामहोपाध्याय पण्डित श्री सुधाकर द्विवेदी आदि संस्कत 
चाङ्मय के उद्भट विद्वान्‌ अध्यापन कर रहे थे । आप १९७४ विक्रम संचत्‌ तक 
हस पराठशात्प्र मेँ अध्यापक रहे । ापक्रौ अध्यापनशेटी इतनी अच्छी थी, आपका 
पाण्डित्य इतना उत्कृष्ट था किं जिससे श्माकरष्ट होकर थोडे ही समय में हजारो दत्र 
ऋपके शिष्य हो गये । 


मिश्रजी जिस समय दरभंगा पाठशाला में अध्यापक ये उसी समय से महामना 
साख्वीयजी का बडा आाप्रह था किं आप हिन्दूविश्वविद्याख्य मे अध्यापक हना 
स्वीकार करं । माननीय मार्वीय जी के श्राग्रह पर आपने काशी हिन्दू विश्ववियाख्य 
के म्ाच्य विद्याविंभाग में अधानाध्यापक के पद्‌ को सुशोभित किया । विश्ववियाल्य कौ 
शोभामीतोशञ्रापहीजेसेविद्वानोसेहीदो सकती थी क्योकि च्माप भी तो एक 
विश्वविव्याख्य हयौ ये । इस पद्‌ पर बहुत वर्षो तक ्मासीन रहकर अपने अपनी 
विद्धता के बल पर विपुल कीतिं प्राप्त की! आपने शाताधिक शिष्यो करो अकाण्ड 
पण्डित बनाया । आपके शिष्य देश के केने कोने मेँ व्याप हैँ । अध्यापन कायं मेँ 
तो आपको पणे यशथादही साथ दही साथ शाखां मं मी आपको गणना ख्यातनामा 
विद्रानौ में की जाती थी 1! आपको लेग शाख्राथ की मूति का करते थे । अपने 
समय के शाख्रविचारका मे आपको अखण्ड यश आप इत्र । शाल्ाथ मे महामहो- 
-पाध्याय पण्डित शिवङ्मार सिश्र के बाद अपनेयुगके शाख्राथी पण्डितां 
आपका नाम सवंरथम किया जाता. था । 


इस प्रकार जब आपकी ख्याति भारत सर्कार के अधिकारियों के कानों तक 


५२ विद्वद्विभूति 


पहुची तो भारत सरकार के परतिनिधि गायसराय ने १९१९ ई° मे आपको महामहो- 
पाध्याय कौ पदवी देकर श्रापकी पूणं अतिष्ठा बदायी । 

आप धार्मिक कर्यो के मरति पूर्णरूप से सजग ये । आप शपने जीवन के ४६ 
वर्षों तक नित्य ब्राह्ममुहूर्त मे उठकर अआतःकालीन कृत्य समाप्त कर गगाजी के 
मणिकर्णिका घाट पर जाकर गंगा स्नान कर विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा पूजन किया 
करते ये । मरतिदिन सद गायत्री का जप करना मी शओ्रापके जीवन का एक म्रधान ` 
श्रग था ! इसके अनन्तर ठीक समय पर अध्यापनाथं विदयाख्य जते थे + ग्यारह 
चजे तक अध्यापन कर धर आने धर वुनः स्नान आदिं छरृत्य करने के बाद षडङ्क- 
शतश्दी लपनपूचेक नमेदेश्वर ओौर सालभाम की पूजाकर मध्याहोत्तर भोजन किया 
करते ये । उसके वाद्‌ कुछ विश्राम कर पुनः धर पर आए हुए छात्रो को सायङ्कारू 
पर्यन्त पाते ये । तत्पश्चात्‌ साय॑कृत्य समाप्त कर गुरु के समीप जाकर उनके - 
साथ शाल्लीय च्या करने के बाद्‌ घर श्रते ओर्‌ विशेष रूप से शाच्रीयः जिज्ञासा 
रखने वाले छात्रौ को ग्यारह बजे रात तक पढ़तेथे । उसके बादर भोजन कर 
विश्नाम करते थे । इस अकार श्रापके दनिक कार्यो के ऊपर दृष्टिपात करने से पताः 


चरता है कि श्यापका सारा समय चिथा के अच्ययन, श्रध्यापन एवं देवाराधन मेँ 
ही कुगता था ध 
इस श्रकार अध्ययन; शध्यापने आदि विविध उत्लेखनीय कायां मे अखण्ड- 


कौतिः आप्र कर महामहोपाध्याय जी १९८२ चिक्रम संचत्‌ फाल्गुन शुक्त समी को ` 
भगवती भागीरथी गंगा के मणिकर्णिका घाट पर श्रपना भौतिक शरीर का परि- 
त्याग कर परमत्मतत्व मेँ सिक गये । 
मिश्र जीका शाखो के प्रति इतना असीम ्रेम था करि देहावसान के दो चीर 

दिन प्रहत जब वे ज्वर से श्राकान्त थे उस अवस्था मे भी शाल्ीय वाक्योकादी 
उच्चारण किया करते थे ! शाच्रपरेमी दोन के साथ साथं अप बडे घौर, गस्मीर एवं 
उदार व्यक्ति थे किसी भीं विशेष परिस्थिति मं आप अपने पथ से विचङित नही 
डते ये \ आप ही जेस व्यक्ति कौ कच्यकर शाका मे कहा गया दै :-- ` 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वां स्तुषन्तु 

लच्मीः सदा विशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ । 

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे बा । 

न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति षदं भ घीसः ॥ ` 


जयदेव सिश् ३ 


एक समय की बात दै कि महामना मालवीय जीने चिद्वान की एक सभा 
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बुलायी । जिसमे विचारणीय विषया था शश्पुरयतानिषारणः का समथन दाना 
चाहिए अथवा नरी । 


मालवीय जी का अभिप्रायथा कि यदि मिध्रजी इस समभा ॐ अस्प्रश्यता 
निवारण का समथंन कर द तो चिश्वविद्यालय को इस समय तीन स्ख कपये मिक 
जाये । सभा में उपस्थित छोग घवड़ा गये किं कहीं माख्चीय जी के मसुरोघ पर 
भिश्र जी उक्त विषय का समर्थन न करद। किन्तु एसी वात -कब होने वाली थी । 
मिश्र जीने महामना जी के अनुरोध पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । एकाएक 
समा में उट खड हुए श्रौर बडी निर्भीकता के साथ उन्दने महामनाजी के अनुरोध 
का खण्डन कर दिया । परिणाम स्वरूप चिश्वविद्याङ्य को तीन खाख रुपये नदीं मि 
सके । सभा सं उपस्थित चिद्रद्रण शंका करने खगे कि कहीं मिश्र जी को इसके कुच 
विपरीत परिणाम का अनुभव नहीं करना पडे । दूसरा व्यक्ति होता तो शायद 
कु करता भी किन्तु महामना जी तो निर्विकार गुणथ्रादी एवं सदसद्धिवेकी पुरुष 
थे । उन्हें इस बात पर वड़ी असन्ता हुई 1 उरन्होनि इस वात के ऊपर पूणं गौरव 
का श्रनुमव किया कि हमारे विश्वविद्याल्यमे रेसे भी निर्मीक एवं यथाथेवादी 
चिद्वान्‌ हँ ओ समय पर मेरे जेसे व्यक्ति के छलुरोध पर भी भ्यान नही दे सकते 
ड । वे बडे धीर थे अतः निर्विकारमभी । तभी तो कवि काछ्िदासने कहा डे 
श्िकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एब धीराः । “सम्पत्तौ 
च विपत्तौ च महतामेकरूपता" ये बातें इनमें पूर्णरूप से चरितार्थं होती थं । 
मप सारे गुर्णो के एकमात्र केन्द थे तभी तो आपकी इतनी अतिष्ठा हु । 


-छोकोपकार - 


चिदयाप्रचार एवं अन्थ रचना के द्वारा तो च्रापने समाज का उपकार किया 
ही साथ दी साथ शापे अपने भम गजहडा की जनता के उपकारं के 
चयि एकं जस्य भी खदकाया । १८४६ शकि में इस तडाग का यामभी 
सम्पन्न इुच्रा । ८ । - 


इस याग में कमक्राण्डोद्धाक महानहोपाष्याय पण्डित्‌ परमेश्वर स ने षौरोहित्य 
राये किया था । महामहोप्राच्याय डक्टर -सर्‌ पंमानाश्च छु भी उस अवसर प्रर 


५४ विद्रद्धिभूति 


उपस्थित ॐ । इस सम्बन्ध सं महममदोपाध्याय जी के गुरुजी महामहोपाध्याय 
श्री रजे सिश्र ने आपकी प्रशंसा मे अनेक शोको की स्वनाकी थी । 


शिष्यपरिचय :- 


यद्यपि ्ापके बहुत शिष्य हए किन्तु यह" सबका संक्तेप शूप मे भी परिचय 
देना संभव नदीं तथापि ङ्ध चिद्वानो का परिचय दिया जारहादहं। 


१--महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ भा--शआपके सम्बन्धमे कहना ही क्या 
है । इसी धुस्तक में आपकी जीवनी स्वतन्त्ररूपं से लिखी गयी है । 

२--पण्डितराज रजनारायण शाद्यी--आप काशी हिन्शुविश्वविद्याख्य में 
न्याकरणशाच्र फे प्रधानाघ्यापक हैँ । श्राप मिश्रजी के बडे मक्त शिष्य है । शाखां 
विचार मेँ श्राप अपनी निजी विशेषता रखते है । 


३-- पण्डित माकण्डेय मिश्र--आप भसिद्ध दाशंनिक एवं वैयाकरण ये ! माप 
उदयपुर महाराणा संस्कृत कातेज के अधानाचा् ये ! आप निस समय काशी 


पदते ये उस समय काशी कौ विद्रन्मण्डली म आपके साथ शाखार्थं करने वालं 
की संख्या इनी-गिमी थी । 


४--पण्डित दामोदर मिश्र--आपकी {मिथिला की पण्डितमण्डली मे पूणे 
प्रतिष्ठा है । माप व्याकरण एवं धमंशाल्ल के तो प्रकाण्ड पण्डित दहै ही साथ दही साथ 
न्याय, वेदान्त श्मादि दशन शालो मे भी श्रापकी पूणं प्रतिपत्ति है ! मिथिल 
आन्त के युप्रसिद्ध सनातन धर्मिय में आपका प्रथम स्थान शाता है! श्राप सीता- 
मढ श्री जानकी संस्कृत चिद्याख्य में २४ वर्षो तक अध्यापन कायं कर इस समय 
घर पर ही पने परिवार के साथ शान्तिमय जीवन यतीत कर रहे हैं । 


वियावंश के अतिरिक्त आपका निजौ परिवार भौ बिद्रानो से भरा हुमा है! 
आपके छोटे भाई पण्डित मधुसूदन मिशन एक सुप्रतिष्ठित पण्डित ये ! श्रापके पुत्र 
महामहोपाध्याय पण्डित उमेशमिध्र जी पूणं प्रतिष्टित विदान्‌ है । आ्राप इस समय 
नवस्थापित मिथिला विदयापीठं दरभंगा के संचालक हैं । | 





१. श्लोकरचना म० म० डक्टर उमेशमिश्न लिखित परिभवषिन्दुशेखर की | 
` विजया -टीका की भूमिका में देखिए । । 
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आपकी रचनार्येः- 
१. परिभाषेन्दुशेखर की टीका विजया । 
२. शाखार्थं रत्नावखी--इस ध्रन्थ के द्वारा श्रापने शाच्राथं चिचार मेँ भाग 
, लेने चाक्ञे विद्धार्नो का बडा उपकार क्रिया । 
३. व्युत्पत्तिवाद की रीका-जया । ४. महाचिनायकस्थापनपद्धति । 
५. वास्तुपद्धति । €. शतचण्डीपद्धति ४ ७. कुर्देचतास्थापनपद्धति ।। 
८. नीकढषोत्सगंपद्धति । ९. ठुलादानपद्धति । 
इन अनन्थो ॐ अतिरिक्त भी अनेकानेक ग्रन्थो के निर्माणे श्रापक्गे हुएयथे 
किन्तु इसी बीच श्राप इस संसार से बिदा हो चलते । अतः वे कायं सब पूरणं 
नटीं दौ सके । 
अन्त में मँ महामहोपाध्याय पण्डित श्रीनारायणशाचरी द्वारा रचित निम्नछिखित 
चदय द्वारां अपने इस लेख का उपसंहार करता द्ू । 
(नानाप्नन्थविधानजेन यशसा व्याप्याखिलं भारत ` 
मध्याप्य प्रचुरं विधाय बहुलान्‌ विद्याथिनः पर्डिताच्‌ 1 
बिद्वत्छंसदि गीष्पतिध्रतिमतां सम्पाद्य ल्लोकोन्तरां 
सायुज्यं जयदेवमिश्र विद्युधा विश्वे्धरेणाप्लुचन्‌ ॥ 


भभम. 
९ भ० मण पं जयदेव मिश्रके षाण्डित्य पर टिप्पणी लिखियै \ 
२ म०्मण० पं० जयदेव मिश्र का संक्षेप मे जीवन चरित छिखिये 


"०0८० ~ 


म० म० च० परम्रष्वर श्चा वैयाकरणकेससे 
[ जन्म वि० सं° १६१३ निधन १६८१ 1 

काल्यं विना व्याकरणं नं राजते न कान्यमव्याकरणं विराजते । 

काठ्येन च व्याकरणेन भारतो परिष्कृता ते श्रयते स भारतीः । 

ऊौकिक संस्कृत के प्रथम चेयाकरण पाणिनि का व्यक्तित्व कितना विचित्र 
है १ प्रापने संर्छृत-व्याकरण के एेसा वैज्ञानिक मूराधार दिया कि श्राज सदसा 
वषो के उपरान्त मी शब्दशाश्च' का मवन श्रपनी उसौ नवे पर सुदृढ स्थिति में 
खड़ा हे । परम्परा दै कि वेयाकएण पाणिनि मे केवर -तकक्श कारयिन्री अतिभा 
ही नही थी अपितु रसनिभर मवियित्री प्रतिभा भी विकसित रूप मे थी । राजशेखर 
का कथन हे आदौ व्याकरणं कान्यमनु जाम्बवतीजयम्‌ ।› व्याकरण से वाणी 
` को विमरु कर कान्यः से चित्त चमत्कार की श्नोर अघृत् हुये । महामहोपाध्याय 
प॑" परमेश्वर. फा मे मौ देसी अदृत्ति परिलक्षिठ इ६। श्रापने पहले व्याकरण 
पढ़ा, सममा श्रौर किला तत्पश्चात्‌ कान्यसर्जन की ओर वदे । इसल्यि कहा जा 
सकता है :-- . 
आदौ व्याकरणं कान्यमनु यत्तसमागमम्‌ ॥ 

इतना ही नही, आपमें इसके अतिरिक्त भी अन्यक्ेत्रो को शरोर सुका था। 
पहले ही हमलेग देख चुके है कि मियित्पर मेँ न्याय नौर धर्मशाल् कौ परम्परा 
बहुत बाद्‌ तक चरो । अतएव महामहोपा्याय जी ने धर्मशान्न के व्याख्यात्मक 
मन्थ भी लिखे । | | 

पं० परमेश्वर फा का जन्म दरमंगा जिले के तरौनी नामक भाम मे १९१३ 
वेकम पौषशुकल अतिपदा कः ु्ा-था । इनके पिता का नाम प. पूणनाथ 
था । घर मे व्याकरण के अष्ययन की परम्परा प्राचीन कालस थी। पं पूणनाथ 
सा स्वयं व्याकरण के अच्छे पण्डित येः पितामह बैयाकरण-पण्डित भोलानाथ मा 
महाराज छत्रसिह के सभापण्डित थे । 


` श्री का का अक्षरारम्म संस्कार कुलाचारः ॐ श्रनुसार पांच वषमे ही कर 
दिया गया था। व्याकरण का प्राथमिक शिक्षण प° चिरजीव मिश्र द्वारा इश्या । 
चिदार्थी जीवन के उषाकाठ से ही श्रापके म्रखर भ्रकाश करा श्नुमान होता था। 


परमेश्वर मा ५७ 


उस समय ही आप अपनी कुशाग्र बुद्धि से नेक के ध्यान आष्ट कर सके ये । 
उस समय शआरापकी आथिकं स्थिति श्च्छी नहीं थी अतएव आपकी अतिभा दारिद्रय 
भारसेदल्ितिन दहो जावे इसल्यि ्रापकी छाव्रहत्ति की व्यवस्था भीदहौ गयौ 
थी । श्ापके शिक्षक पने श्होनहार चिरवा के चीकने पातः दैलकर परम असन्न 
ये च्मौर सा आपने शिक्षक की अति का अनुभव कर प्रफुल्ठितिथे। शाघ्रही 
प्रापने व्याकरण श्मौर काव्य का अध्ययन समाप्त कर च्या । 

पण्डितो का काशी कै प्रति बहुत श्राकषण श्रौर अनुरागदहै। प्रारम्भसेही 
यद मागीरथी गङ्गा के साथ साथ ज्ञानगङ्गा प्रचाहित होती रही है । अत्यन्त प्राचीन 
युग में नौर फिर पू्॑मध्यकार से उत्तरापथ के विद्वान्‌ इसकी धारा मेँ स्नात होकर 
भारती की उपासना करते रहे दै । पंन फाभी अपना पापेय बाँध ज्ञानगङ्घाके 
तट की मोर प्रस्थित हौ गये । 

उप समय यहां काशिकराजकौय संस्कृत पाटशार मँ प° राजारामशान्ली 
र पं० बालशाछ्री के समान चिद्रान्‌ अध्यापन कररहेथे। इन्दौ विद्वान के 
चरणो में वटकर श्री फा ने धमशा, मीमांसा, सां द्य, वेदान्त श्रौर व्याकरण का 
अध्ययन किया । पं ताराचरण भश्चचायं न्याय कौ चिद्रत्ताके सख्यि बहुत 


घ्यात हा गये हे । उनसे तथा पर विश्वनाथ फा से आपने श्नुमानखण्डः का 
अध्ययन क्रिया । 


क्राशिकराजकीय संस्कृतपाट्शाखा की परीक्षा मे सर्वच पद्‌ प्राप्त करने के 
कारण श्राप तत्कार्लीन वाइसराय लाडुक द्वारा सम्मानित हुये । संस्कृतं चिदा 
का प्रमी, ्रह्यात चिद्धान्‌ डा० बकर भी श्रापकी संस्कृत भाषण की पडता देखकर 
चमत्कृत हा गया था । उसने भी श्रापका समादर कियाथा।\ यह स्मरणीय दै 
किं इस समय पं० मा की अचर्था केवर उन्लीस वषे की थी । 

द्मध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापन आरम्भ हा । सचेप्रथम श्राप 
राजस्थान मे -कालरापाटन राज्य के संसकरृत-शिक्षण के अध्यक्ष हुये । श्रापसते 
चां कौ विद्वन्मण्डली श्रौर श्रधिकारीचगं समरूप से सन्तुष्ट ये । चार वषे तक 
आपने वहां कायभार सम्हाखा च्रौर सन्‌ १८८० मेँ उस पद का स्वेच्छया परि 
त्याग कर तत्काखीन बनेलीराज्याथिपति राजा पश्चानम्द सिंह बहादुर के दरबार 
मे राज्यपण्डितपद को स्वीकार किया । बनेी राज्य की जख्वायु ्रापके असुकूक 
नहीं पड़ी इसलिये श्रापने उस स्थान को मी.शीघ्र ही छोड दिया । ` 


+> विदि भूति 


अध्यापन केके ही सफलता प्राप्त कर पतेदहै जो पसे तो श्रपने 
विषय के पूणं विद्वान्‌ ओौर दूसरे अपनी यचिद्रत्ताः को शिष्य मे संक्रान्त करः सकं । 
कालिदास का कथन हे- 


शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मषंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशोषरूपा । 
यस्योभयं साधु स शिक्तकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ 


बिना ज्ञान का भाषण सारहीन वाग्जाल है ओर अमिन्यश्लनकका के श्मभाव 
मे ज्ञाननिधि अन्तगुडगुडायतेः की स्थिति में रहती है। पण्डित को अव्यापक 
होने के ल्ि विदुर के शब्दा मे गचत्रकथः उहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ आशु 

मन्थस्य वक्ताः होना आवश्यक है) श्रीफामे ये सारी योग्यतार्ये थी ओर 
इसय्यि ये बहुत कुशल अध्यापक हो सके 1 

बनेली राज्य छोड़ने के बाद आप गन्धचारि व्यो की महारानी चन्द्रावती 
दवारा संस्थापित संस्कृत पारशाला के प्रधान अध्यापक हुये । यहां श्राप बारह वषं 
तक रहे 1 इन दिनो ्रापकी. ख्याति बद जौर पण्डितप्रेमी महाराजाधिराज श्री 
रमिश्वरसिह बहादुर ने श्रापके श्रपनी द्रभङ्गा राजसभा का प्रधान पण्डित बनाया 1 
ङक समय के लिये आप काशिकं राजकीय संस्कृत बिदयाल्य के अध्यापक भी रहे 
किन्तु दरभङ्गा-नरेश के अनुरोध ने फिर आपको द्रभङ्गा ही बुला लिया । दरभङ्गा 
मे आप पच्चीस वषे तक रहे । महामहोपाध्याय पं चिच्रधर मिश्र, जिनके 
विषय मेँ हमंजोग प्ले हौ अध्ययन कर चुके दै जब स्वगंगत हो गये तवः 
पं सा श्रीमती रमेश्वरल्ता विद्याख्य के भधानाचायं नियुक्त हुये. । 

ह समय था जब संस्कृत साहित्य की विभिन्न शाल्ाश्मा की ओर पते 
यूरोपीय विद्वान शौर. इसच्यि फिर भारती्यो का ध्यान पदधा 1 यूरोपीय विदधान 
उत्युक हये रौर. भारतीय 'गौरवान्वित \. अनेक संस्थाय खुरीं जो संस्कृत विद्वान 
का. समाद्र किया करती थीं । (भारतधमंमहामण्डलः ने पं० फा को शवैयाकरण- 
केसरी बनाया तो बिहारपण्डितसमा ने “वियानिधिः । सन्‌ १९१४ ३० मे मारत 
-सरकार ने (महामदोपाष्यायः कौ उपधि से सत्कृत किया । 

सर्कृत-शिस्ा-परीक्षा सम्बन्धी कार्यो मे आप सदा श्रभिरुचि रखते थे । 
"बिहार की.. संस्कृत .काउंसिखः ओर "संरक्त कन्वोकेशनः ( आजकल “सं्करृेत- 
परिषत्‌ ) के आप सदस्य थे! पटना विश्वविं्याल्य की स्थापना के समय. उसमे 
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संस्क्रृत-शिक्षा के मबन्ध करने के लिये जो समिति बनी थी उसके" भी आप सदस्य 
थे । सुजफंफरपुर धममसमाज संस्कृत को लेज के अबन्धक समिति में सी आपये) 
१९२० मेँ फिर भारत सरकार ने तत्कालीन पद्धति के अनुसार रेशमी घोती एवं 
चपकनं देकर श्मापको सम्मानित किया । 

काकिदास का मेघदूत संसार के सर्वश्रेष्ठ कान्या मे से दै। अभिशप्त यश्च 
रामगिरि से अपनी प्रियाको मेघ के द्वारा सदेश भजता है। यक्ष की मानसिक न्यथा 
तथा श्रपनी भिया के अति रति का वर्णन चित्तापदहारक दै । किन्तु यक्ष जव शाप 
से मुक्त हुमा होगा, श्चौर अलकापुरी मे हर के शिर पर स्थित चन्दिका से धौत 
अपने हम्यं मे पहुंच कर विरहविधुरा प्रिया से मिरा होगा तब की कल्पना मनो- 
हारिणी है। यदि यह विरह सावन भादा की रातोके समान आई दै तो ह 
मिलन भी शरत्‌ की चांदनी के समन सरखदहोगा। पठ फाजी ने इसी वस्तु 
का निबन्धन अपने यक्ष-समागम में करिया है । एक रल्ेक देखिये - 


निश्वासस्याप्यधिकस्वरतां योऽधरस्तेन सेहे- 
धीरो दध्यात्‌ कथमिव तुलां पल्लवस्तस्य बालः । 
बिम्बं निम्बोपममथ रसे का सुधापातपीता 
कान्ते स्वान्ते बहूुकलयता तुल्यता कापि नापि ॥ 


कान्ते ! तुम्हारे जिस अधर ने सांस की भी गर्मी न सही उससे इन चश्च 
बारूपल्लवो की बराबरी केसी १ निम्ब की तरह कड्वे बिम्बफल हैँ च्मौर अग्रत 
तो अनेको के द्वारा पिया गया है! इसख्यि तेरे धर की तुलना कहीं मी प्त 
नदी हो सकती । 

“मेघदूतः का उपसंहार यदि यक्ष समागम" है तो ऋतु संहारः का उपसंहार 
ऋतुवणनः दै । इस ऋतुवर्णन मे सरसता के साथ-साथ यथार्थचिन्रण की शरोर 
मी ध्यान है । श्टोकिकोत्सवः का चणन देखिये । यहां वसन्त का वनश्र के साथः 
होखी खेलने का चारुचिच्र खीचा है - 

नवकिसलयरम्भाक्तिप्र सिन्दृरमुष्टिः 
प्रतिषनततिलच्म्याऽऽकीड्य होल्युद्धवेऽसीं । 
कमलदलमिषेणोत्कीय सा वीरम 

सरसि कविसहायः स्नाति किंस्विद्रसन्तः; ॥ 


भः 


विद्वि 


9 
0 


गद काव्य में भी चापका नेषुष्य था । युरानी कहावत ह -गदं कवीनां निक्ष 
चद्न्ति ।` इस निक प्रर भी पक्र सुवरणं-प्रतिभा खश उतरी । गद्यकाव्य की 


क (म = वष 


शली पर ध्यान दौजियेः-- 
वान्ते चाव्यक्तमधुराणि पदानि बालका इवाङ्गकाः कोमलाङ्काः 
सृदज्गाः, आलाप्यते चालिङ्गय नवोढा शाङ्गी तन्त्रीः शयनीयशयनेश- 
येन सारङ्गी सयोभ्यन्ते वयस्या इव तुल्यकालाः कांस्यताला परामृश्यते 
च शनकः कामिनीव मानिनी कोडोछरता कराङ्खल्िभिः सगणवीणा । 


गद्य-पद्य मेँ समानरूप से चर्मात्कारिणी रचनाश्या से सुग्थ दाकर वियाचाच- 
ङूपति सघुसूदन खा ने आपके विषय मे कहा थाः- 
अभृतं मृतकेन लभ्यते मघुनोऽप्येकरसदूषणम्‌ । 
अधरं मघुरन्न कणेयोरतुलन्ते स्चनं विभावये ॥ 
प° फ] जी कौ सूक्तियाँ भी विवारोत्तेजक ओर हृदयहारिणी है । निम्न सुकतियां 
पर ध्यान दीजिये ~ 
( १ ) स्वस्याचाराद्‌ भजति हि जनो गदेणामदहेणां वा । 
(२ ) मध्यस्थानां लघु सयुचितं सन्धिक्रयं हि तच । 
(३ ) अल्पादल्पो मवति विषमः कल्पकल्पो हि कालः । 
( £ ) संकल्पाप्नः शमयसमयो हस्यते द्राधितोऽपि । 
असिद्ध रेतिहासिक श्रौ काशौप्रसाद जायसा के श्रापमि्त्रोमे सेद नौर 
मिथिखा के इतिहास के चिषय में माप से उनक्रा भायः परामशं इमा करता था 


रायबहादुर श्यामनारायण सिह ने '्तिरहुत का इतिहास" छिषने मेँ अपसे श्रमूट्य 
सहायता प्राप्त की । 


आप इतिहास मे बहुत रुचि रखते थे । इतना ही नं यापने मियिलातत्व- 
¢ 
विमं" नामक अन्थ का निमा कियाजो मिथिला का राजनीषिक, सामाजिक एवं 
साहित्यिक इतिहास छिखने का सेप्रथम प्रयत्त होते हुये भी आज विद्वान्‌ लेखके का 


-मनशना् कका किमू = अनह = ज्यान 
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परपकी रचनार्ये-- 
१. संस्कारदशकमंपद्धति टीका । २. छ्न्दग्रषोत्सगं । 
२. श्राद्धरत्नरिष्पण ॥ ४. अआ्रह्विकपद्धति सटीक 1 


५. सदा्वार दपण 1 ६. नक्षच्रनिणेय । 


७. तङागयागपद्धति । ८. परमेश्वर केष । 
२. महिषासुरबधमनाटक । १०. मिथिलेशम्रशस्ति । 
११. मिथिलातत्त्वविमशं । १२. ऋतुवणंन 1 
१३. यक्षसमागम । । 
` ऊपर कु थोडे ही भन्थो के नाम दिये गयं हं! श्रापके सारे अन्थो की संख्या 
तीस से अधिक दोगी) ` 


सिष्यपरस्परा -- 
१. पंन माकैण्डय सिश्न ) । 
२. च॑० त्रिखेकनाथ मिश्र-दरमभद्ाराजकीय संस्कृत विद्यालय मे खघानाध्यापक ॥ 


२. शिचनन्दन ठाकर एम. ए व्याकरणतीथं इत्यादि । 


महन 
१ महामहौपाध्यप्य की अन्थरचना पर प्यक र्प्पिणी डिखिये 1 
> महामहोपाध्याय के जीवनचरित संक्षेप में शिखिये) 


"थद 


खर्बतन्चरस्वतन्न्र पण्डित चचा श्चा 
[ जन्म वि० सं १६१७, निधन १६७८ | 

मिथिला सें न्याय की जो धारा ईसा पवात्‌ नवम शताब्दी म अवाहित इह वह 
क्रिसी न किसी रूप ने अभी तक वहती चली आरी है । भिथिखा मँ इस शताब्दी 
करे प्रतिनिधि है सर्वतन्त्र स्वतन्त्र प॑ धर्मदत्तफा जो बारा के नाम से 
विख्यात इये । 

व्वा फा मिथिला के गोद में स्थित दरभंगा जिले के नवानीः नासक गोच मे 
१९१७ चैकम मेँ चेत्र शुक्ल नवमी को उत्पन्न हुये थे । आप के पितामह का नाम 
प° रल्नपाणि फा था। पं० रत्नपाणि दरमंगाधीश्वर श्रीमान्‌ रसिह महाराज के. 
राजपण्डित ये । श्राप श्राचरण की शुद्धि तथा स्मात्तं साहित्य के पाण्डित्य के 
कारण दरभंगा मेँ महर्षिः की कोरि मे परिगणित होते थे। च्रापने कुछ स्मात्तं 
निबन्धो की सवना भी की थी। पं० रत्नपाणि के एक ही पुत्ररल उत्पन्न हये- 
पं० दुर्गादत्त फा, जो 'हमारे चरित नायक के पिता ये । इनका नाम॒"धमेदत्तः 
रखा गया किन्तु माता-पिता के दुलार ने इनको बचपन मे जो चक्वा की आख्या 
्दी वह बाद मे स्त्र पचलित हा गई । 

पं० बच्चा सा का आरम्भिक अध्ययन पने घर पर ही हुमा । काल्मन्तर 
म राप छादी" आम के निवासी विदन्मूबेन्य पं० विश्वनाथ मा से पठने गये । 
पं० विश्वनाथ क! एक उञ्वम्रतिष्ठ विद्वान्‌ थे । कच्चा ग्फा की महानता का सूत्रपात 
यदं हुमा । प° विश्वनाथ फा, बनेटी, नरहन आदि राजधानियो मेँ आयः बुलाये 
जाते ये श्रौर इसव्ि श्रष्यापन-कायं के ल्यि यथेष्ट समय श्रापको नहीं मिल 
पाता था 1 अतः छन्यत्र जने को इच्छा न रहने पर भी बाध्य होकर प° कच्चा 
माक षद्नेके च्यि दूसरी जगह जाना पड़ा । उस कारु मँ नैयायिक अचर 
पं० बलुजन फा की असिद्धि दशन शाल के अध्यापन मे थौ तएव श्रापने 
न्यायदशन पं> बलुजन फा से पढ़ा । इसके बाद श्रापने मीमांसा, वेदान्त इत्यादि 
न्य दशन शालौ का अध्ययन काशौ मे स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती के चरर्णो 
के समीप बेठकर क्रिया \ 

ईस प्रकार अध्ययन समाप्त कर जब श्राप घर कौटे तो पने मिथिलाकी 

-आचीन परम्परा'के अलुसार घर पर ही एक पाठशाला स्थापित कर छात्रो को 
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प्रदाना भारम्भ किया । आपकी वित्ता एवं अध्यापन-कुशख्ता की मरशंसा नकर 
पने प्रान्त को कौन कटे, भारतः के कोने कोने से छत्रगण बहुत अधिक संख्या 
मे आक्र पढ़ने लगे । काकिदास ने अध्यापन का मापदण्ड जो स्थिर कियाद 
उससे श्राप पृणेरूप से सफ़र हुये । महाकवि के श्मनुसार वही श्रध्यापकं सफ़क 
हो सकता हे जो प्रथमतः पाण्डित्य कां आगार हो ओर उसके साथ ही उसमे विया- 
संक्रान्त करने की कला हो । ये दोनो वाते प° बच्चा भामे विलक्षण कूप र्मे थी । 
इसलिये इनकी ख्याति शीघ्र ही सत्र फेल गई । यहो" तक कि द्वारिकापौग्ौश्वर 
शङ्कराचायं ने स्वयं श्राप से श्रध्ययन करने के लिये सादर आपको बुलाया ओौर 
शिक्षाग्रहण कौ । इस प्रकार पं० बच्चा फा को शङ्कराचायं के 'शिक्षक बनने का 
अद्वितीय श्रेय उपकन्ध हया । सूरत में आयोजित अखिलभारतीय पण्डितसभा में 
अप ही मधान बनाये गये थे। 

बृत्यथे अध्यापन करना आप की प्रवृत्ति के अतिकूर था किन्तु द्रभगाधिराज 
श्रीमान्‌ रमेश्वरसिंह जी के अतिशय श्रनुरोध से कद्ध दिनो के च्ि धमंसमाज 
संङ्कृेत कालेज, मुजफफर के प्रधानाचायं का पद आपने स्वीकार कर छया था १ 
दुर्भाग्य से एक वषं मे ही श्रापका देहाचसान हो गया । 


अध्यापन के साथ साथ च्रापने बहुत से टीकात्मकं एवं मौलिक अन्य भी 
लिे। दशन के पठनपाठन मँ उस समय अचित प्रायः सभी म्रन्थापर आपने 
रिप्पणियोँ कौ । केव दाशंनिक-साहित्य ही नदीं किन्तु आपने शुद्ध साहित्य की 
रचनायें भी की थी । किन्तु आपकी म्रतिभा मूलतः भाचयित्री होने के कारण 
आपके काव्यम पाण्डित्यका भी प्रकाशन होता है। आपका ग्रन्थ सुलोचना 
माधवचम्पू दुर्भाग्य से अद्यावधि अप्रकाशित ह । उसका एक श्लोक हेः-- 
श्यामेयं सुषमेन्धनं सुरभिणा सन्धुक्षितं वायुना 
छवेन्तं जगदुञ्ञ्वलं प्रस्तया सञ्ज्योत्छ्या धूम्यया । 
सम्पाद्यातनुमिमुञ्जवलविधु ्रष्टूडकपोकेऽध्वग- 
प्राणान्‌ भजेतचऋछच्तलसाजनिकरो यद्‌ दश्यते खेङ्गने ॥ 
भावा्थं-वसन्त कौ चन्दिका-च्चित रजनी एक भदुर्भूजे की दूकान दै । रजनी 
ही भजने चाली दै । उसकी शोभा ही उसका इन्धन दै । सुरभि वायु एक लग रही 
डे! चपर से सारी दिश्य उज्ज्वलो उठीदहे। इस भदौ मे कामाग्नि प्रस्तुत 
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करी गहटहै; चन्द्रमादी पाच दै जिसपर विरहविधुर व्यक्तियोके प्राणो को रखकर 
भजा जायेगा । पूरे नमोमण्डल मेँ स्थान स्थान पर छिखे हुये वियोगिया के 
माणकूपम अन्न का खाग पडाहूव्या ह! | | | | 
आपकी कविता के विषय में मङ्खक का श्लोक उद्धत कर देना दही 
यथेष्ट होगाः- 
नो शक्य एव परिहस्य ढां परीन्ना ज्ञातुं मितस्य महतश्च कवेर्विंशोषः। 
कां नाम तीत्रपवनागममन्तरेण मेदेन वेति शिखिदीपमणिभ्रदीपौ ॥ 
मार्विकाग्निमित्न" मेँ परिवाजिक का कथन था कि आचार्यं की परीक्षा 
वियार्थियो की योग्यता के माध्यम से होतीं है । प° वचा फा की श्रत्यन्त विख्यात 
शिष्य परम्परा श्रापकीो यशःपता को श्रद्यावधि फहरा रही है ।! आपके कतिपय 
शिष्यो की नामावटी नीचे म्रस्तुतकीजारहीदहे। 
स्वाम पूर्णानन्द्‌, स्वामो परमानन्द, महामहोपाध्याय पं बालकृष्ण मिश्र, 
पण्डित शशिना फा ( मिथि विद्यापीठ दरभंगा मेँ दशन शार के. अध्यापक >, 
लचदमीनाथ फो (काशी हिन्दू. विश्वविद्याख्य मेँ दशंनविभाग के प्रधानाध्यापक) 
प० हुरनाथ शाखी, पठ षष्टीनाथ मिश्र इत्यादि । 


आपको रच्नाय-- । 
१. व्याशनिपन्चक कौ टीका । - २. सिद्धान्तलक्षणविवेचन । 
३. वच्छ्ेदकत्वनिरुक्तिविवेचन । ४. व्याप््मनुगमविवेचन । 
५. व्यु्रलिकदगूदाथतत्त्वारोक । ६. शक्िवादटिप्मण । 
७. सव्यंक्िकरटि्फण । . , (८. सतप्रतिपक्षटिप्पण । 
९. वण्डनखण्डलाद्यरिप्पण १०. कुखमाञ्ञलिवधंमानरिप्पण । 
११. न्यायमाव्यरीका । १२. बद्धेतसिद्धिचन्दिकारिष्पण चादि। 


ग्रभ 


१. पं० वच्चा क्षा के सम्बन्ध मँ आप क्या जभिे है.ङिच्िथे। 
„२. प° बन्चा ञ्चा की दाशेनिक णवं साहिलिक रचनाओं पर क संिपत रिप्पी किसिये। 
३. प° बस्चा. श्चा कर व्यक्तित्व का मूद्याङ्कुन कीजिये । 


यो 


महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी 


[ जन्म ई. ` १८६०; निधन १६१० || 

आपका जन्म काशी से..कोस भर कौ दूरी पर." स्थित खजूरी यामे ह्या 
था । आपके जन्म के -सम्बन्ध मँ एक किंवदन्तीं अत्यन्त प्रसिद्ध है! .कशी से 
शुध्राकर' नामक पत्रिका -प्रकाशितं होती थी। जिस समय यह पत्रिकां इनके 
पितामह को राप हुदै, . उसी -समंय ' इनके जन्मः का संवाद भी ` उन्हे आंस. इया । 
इसी कारण उन्टनिः इनकौ नामं छधाकरः" रख दिया 1 
 जीचनं के.ारम्म कलमे ही इन्द पनी जंनेनी से सदेव के..खियि, अङग 
होना पड़ा 1 ` स्नेहमयी मोँ काः प्यार भप्त मे हो सका तः दुलार के कारण 
उचित समय पर इनकी पढ़ाई रम्भ न दहो: सकी। आठ वषं की अवस्था मं 
` इनका उपनयनं संरुकार ह्या. चौर तभी से पढाई भी आरम्भ हो ` गई । : तीन बुद्धि 
फे कारण.शीघ्र ही इन्टोने श्पी अतिभा का परिचेय दिया । 

.योवि के आसपास के रोग इनके. यजमान ये। इसी.कायं के निमित्त इन्दं 
व्याकरण शमादि का. श्व्ययन कराया गया । “सिद्धान्तकौमुदी, श्रौढ़मनोरमा 
आदि ग्रन्थो का. विधिचत्‌ शघ्ययन करने के षश्चात्‌ पं° देवकृष्ण मिश्र ज्ञी से इन्हनि 
ज्योतिष. का अध्ययन भारम्भ किया । इस सम्बन्ध मे भी-एक क्था. बड़ी प्रसिद्ध 

है । उन दिम संरुकृत कालेज भे ज्योतिष के अधानाध्यापक्‌ म. म. पंडितश्री चापृदेव 
शालनी थे1 सुधाकर जी के. पिता पण्डित छष्णदत्त.द्िवेदी इन्दं श्री बापूदेव -साख्नी 
के पास नाम लिखने के व्यि श्रयेश्यौर द्ूरखेःही इनके.पिताने शच्रीजी को 
दिखाकर कहा कि तुम शाखी जी के पास जाश्रो भै च्छ देर में दूसरा कायं कर के 
आमाता द! जव पिताजी च्ैठकर अये तो.उन्हौने इन्दे श्री देचक्रृष्ण मिश्र जौके 
पास बंठा देखा । वे अत्यन्त करोधित हये । छखधाकर जी ने कहा कि उनके हृद्य 

मिश्रजीके च्यि ही गुरुमावना उदित हद है. इस कारण वे ही उनके गुर 
हगे \ सुधाकर जी ने उनसे ही पडा। | | 

इनकी अतिभा की एक जनश्रुति बहुत असिद्ध हे. म° म० बापूर्देव जौ ने 
ज्योतिष शाख की शअव्यन्तयणितः नामक पुस्तक का म्रथम भाग भ्रकाशित कराया । 

इसकी एक प्रतिं पंडित देचक्रष्ण. मिश्र जी को देखने के लये भेजी । सुधाकर 
ज्ञी ने उस पुस्तक को अपने शुर से लेकर पदा । पुस्तक लौटाते समय हन्ने 
वि 
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कहा इस प्रुश्तकर ॐ तरेक ध्श्द्धियां है । ओने उनका संशोधन कर दिया हे । 
उस समय श्री वापूद्ेय शरान्नी कः सभौ रोदा मानते भर, अतएव श्री मिश्च ने शर्् 
चुम रहने का संकेत किया परन्तु मापूदेव शालनी ने दूरसे ही समफकर इन्दं अपने 
पास बुरा । उन्न इनको अत्यन्त प्रोत्साहन दिया सौर कज के प्रिन्सिपिख 
के निकट इनकी अंसा करते हुये उर इनकी विलक्षण अतिभा से अत्रगत 
कराया । प्रिसिपल ने इनक्रा ग्रथोचित सम्मान क्रिया तथा पुरस्कार दिया । इसी 
समय इनके हृदय में उच्च भावनाञ्नो का अ्रवेश इया + उच्च लय क्रो भ्यान 
मे रखकर इन्द्रेन भरौरोद्ित्य क्रमे का त्याग कर दिया ` श्रौर ज्योतिष के अध्ययन 
मे तल्लीन ह्ये गये 3 जयोतिष शान्न के अमर चिद्रानो मे इनकी गणना दोन लगी । 

काण्ड विद्वान्‌ होने पर भी कुछ दिनो तक इनकी जीविका क्र समुचित व्यवस्था 
नटी. हो सकी । जव इनके सेकड़ उद्भट शिष्यो ने श्रपमी विद्रला से सतरको श्माकर्षित 
किया, तब दरभंगा के महाराजाधिराज कदमीश्वर्सिह बहादुर ने नक्की प्रतिभा पि- 
चानी ओर इन्द काशी की दर्भे. पाडशाला ओं ज्योतिक्थान्न का ध्या नियुक्त 
किया । जौविका करी समस्वरा के हरू होवे ही ये पूणेरूप से ज्योतिष शाख के प्रहन- 
प्रन मे तल्लीनदह्ौ गये! बाद मँ कशिक राजक्रीय भंर्कृत पराघ्शाषछ के 
प्रतिप श्री थीः के साथ इन्ेते चराहभिष्टिर की सिद्धान्ताः का 
ष॒न्दर व्याख्या के साय प्रकाशन किया इसे ्रभावित कर उक्तं प्रिविपर 
बहोद्य ने ईर्हे अत्यन्त श्रद्धा के साय संस्कृतमहाव्रियालयु मँ प्रधान पुष्तक्न- 
ख्याध्यक्ष के पष्ट पर॒मिबुक्त किया । अपमे काथं कार भरं इर्हेनि पुस्तकालय की 
बब उन्नतिं की ! शुक अक्र से शृन्कने इये नवलीवथ क्रा दान दिया । दिनि 
विदन इनकी कौविखता चास शरोर परैलजे र्गी भ्नौर बहे भे बिहार्‌ भी इनका 
लोहा मासने रुमे । 


पुस्तकार्य की पणं उन्नति करने के पश्चात्‌ भे संरकृत कालेज मेँ ज्योतिष 
शाल्ञ के ष्यापक नियुक्तं हये 1 इनकी परतिमा से आकर्षित होकर दुर-दूर से छात्र 
आने रतै छीर आच्य एवं पाश्चात्य मणित का श्रष्ययन करम खे । ये ब्रह सफल 
अध्यापकये} किलुष्ट से किल चिषयकौ ये इतमी इन्द्रता एवं सपष्टसा से 
भस्तुत करते ये कि छात्र मन्त्रमुभ्व हो जाया कतै धे । खमस छात्रमण शना 
अत्यन्त आद्र एव सस्मान कंरतै थे ! इस भकार महाम्‌ परिम के साथ हन्द 
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शिष्यो को प्रदाय चौर उन्हे यथाशक्ति वियादान दिया । जीवन के अन्ति 
ऋ तक ये वियादान देते रहे । इस षुनीत कयं में संग्न श्री उुधाकर्‌ जी 
उनवषी सम्‌ १९१० ई० में स्वगत्राद्धी हो गये 1 इस समय इनकी अवस्था रूम- 
भग ष्वा चषं की थी । | 
जीवन पयेन्त इन्हमे संस्कृत कालेज मँ अध्यापन किया कुछ समय इसी 
सहाविदयाख्य में इन्दने छ्त्रोको अमरेजीके माध्यमसे पटने चारो को भी 
शिक्षादी थी) 
खुधाकर जी भारतीय गणित शाल के सवेमान्य रतिष्टित श्राचायं थे । विदेर्शो 
तक इनकी कीर्तिता फैली हुई थी । ये स्वभाव के विनम्र एवं मक्त घे । गोस्वामी 
ठुरूसीदास कृत रामायणः पढते समय इसकी ओँल से प्रेमाश्रु भवाहित होने 
र्गते थे । भगवान रामच जी कै मक्त होनेके कारण अपने खमस्त अन्था 
इरहभि भगवान राय काही स्मरण एवं चन्दन-किया है । 
सुधाकर जी ने कगमग पचास पुस्तक को म्रकाशित कराया । न्योतिष शाख 
के ये अमर मन्थ द । ये भारतीय ज्योतिष शाख के ही नहीं अपितु पाश्वास्य 
ज्योतिष के भी अक्ताण्ड चिद्धान ये! इन्टनेि पाश्चात्य गणित सिद्धान्तो पर मी 
संस्ट्लं मँ अनेक भ्रन्थ लिखे । म. स.  बापूषैव शाखी ने प्राच्य एवं पाश्चात्य ज्योतिषं 
धारा के सम्मिङिन का आरम्मिक भयते किया था। खधाकरजीने उस धाराक्छो 
महान शक्तिशाली बनाया । इस दिशा मँ इनका कायं उल्लेखनीय ह + इन्दि 
पश्वात्य सिद्धान्तो से अनेक उत्तम सिद्धान्तो को अहण किया श्रौर उसे 
भारतीय सिद्धान्तो से इस अकार एक रस कर दिया किं श्राज उनकी भिका 
खृषटिगत नदीं होती । परन्तु यह पाश्चात्य गणित शाच्र कां पूणं रूपेण भारतीय 
कर्ली था ! अपनी दित्य अतिभाके कारण इर्ति यारतीय मक्नित्तशा् 
को अकरेक अनुल्य रसना से मुस्प्िल किया 1 पाथात्य यणितत की सरक एवं छन्दर 
मणाखी को इन्हनि अहण क्रिया परन्तु सका पहण स्वाभाविक दी रहय । भारतीय 
चेष मे पूणेरूप से रग कर हमे ये उसे श्वीकार कर सके ! युयोप के नवीन प्रयोर्गो 
को वे संस्छरत मे तये । इस अन्ऋार पूवं शोर पशिम्र के समाम को श्थापित ऋ 
इर्ते श्योलिषापगन नें अपना नान सुपार" सार्ध सिह्ध किया । 
द्विवेदी जी ने उयोत्तिष शाख मेँ अनेक परिवर्तन चि है! इनके पूर्तं भी 


क ` बिद्द्धिभूति 
भारतीय स्यतिवं क `इतिहास मे. परिवतेन इये थे । ग्रीक देशचासी यंचर्नो एर्व 
खीफा ्ररूमन सूर के समय अरव देश के गणितज्ञ से प्रभावितं होकर भारतीयं 
भणितशाल्न अगे बढा था । मुगरू राज्यकार सें. पारसियो कै सम्मिल्न से. भी 
परिवर्तन हुमा था परन्तु जिस इए भित्ति पर॒ इनके समय मे यूरोपीय गणितशा 
का सम्मिलन ह्म, वैसा पू्ंकार मे दिखाई नहीं देता है । सम्मिलन के इस कायं 
का श्रीगरोश्च श्रद्धेय.म० मगवापूर्देव शाखी ने करिया था परन्तु इसकी सबक वेगचती 
धारा को भचादहित करने का श्रेयश्च द्विवेदी जी को ही अक्षि है। भारतीय .रंगमें 
रंगा हा यह सम्मिलन अभूतपूचं है ौर यही द्विवेदी जौ के पूं अतिभा 
परिचायकमभी हं । | 

गणितज्ञो मेँ उच शासन प्राप्त करने के साथ ही साथ ये सफर टीकाकार भी 
थे । श्री गशेशदवज्ञक्ृत श्रहलाषव कौ ईन्होनि बड़ी सन्दर टीकाकीदै। ये 
बडे उदार एवं निष्पक्ष टीकाकार ये । इन्हाने सचंम्थम मल्लारदिक्ृतः टीका की रक्षा 
करते हुये विश्वनाथ का उदाहरण दैकर बाद में अपनी . विशेष टीकां का सध्रिवेश 
करिया । इसके पश्चात्‌ इन्दे सूयसिद्धान्त की सुघावर्षिणीः टीका की । इस टीका 
मे इन्होने कमलाकरकरृत “सौरवासनाः टीका की . एवं चृसिहदेवज्ञङत सौरभाष्यः 
की मी.स्थान स्थान. पर समाङोचना की है । इस खुधावर्षिणीः ने सचमुच में खुधा 
, बरसा । जीवन के अन्तिम क्षण में इन्टने नारायाण पण्डित की शणितकौमुदीः 
-की उपपत्ति भी कौ । इस पुस्तक पर इनकी बडी श्चद्धा थी । इन्टोनि पने भिय 
.शिष्य श्वी बलदेन मिश्र जीसे क्हाथाकि यदि चार पांच वधंश्यौर मै जीवित 
रदा तो .मास्कराप्चायेकृत “खीरवत्रीः को भारतवषं सै निकार कर उसके स्थान 
पर गणितकौमुदी" को भरतिष्टित कलंगा । ` ` 


टीकात्मक बाच्यय के तिरि द्विवेदी.जी ने ` इतिहास . पर भी अपनी असर 
सेलनी चलाई है । टीकानिर्माण.के साथ . साथ ईन्देनिः गणित का इतिहास भी 
-चिखीः. दै ¢ इन्दे. हिन्दी नें इस इतिहास को "चार भार्गो मँ विभाजित किया था । 
सुधाकर जी संस्कृत के साथ साथ हिन्दी साहित्य कै मीं अकाण्ड विद्धान्‌ ये । 
हिन्दी भाषा से-मौ यापकी अनेक पुस्तके अकाशित है 1 इसी कारण काशी नागरी 
अचारिणी समभा ने श्रापके अपने उष्व ऋसं पर आसीनं करके आपका यथोचित्ध 
सम्न्रन किय 
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श्रापने १८ वषं की छोरी सी अचस्था मेँ ही महामहोपाध्याय की उपाधि. अपि 
करके अपनी विलक्षण अतिभा का परिचय दिया था। 


श्रटारह चं की अनवस्था तें ही सुधाकर जी ने दीधंचरत्त नामक श्रन्थ की रचना 
की थी । इनके म्रन्थ पाण्डिव्यपूणं एवं ज्ञान के भंडार हैँ । ये ज्योतिष गगन के 
मर नक्षत्र है, ज्योतिष शाख के महान स्तम्भ हैँ । 


्मापकै शनन्तर आपके पुत्रो ने भी श्रापकी कीतिं छता कों अष्चुण्ण रखा । 
आ्रापके ज्येष्ठ पुत्र पण्डित श्च्युताकर द्विवेदी तदसीकुदार थे तथा द्वितीय पुत्र 
पण्डित कमलाकर द्विवेदी अवकाश आप्त कलेक्टर है । त्रतीय पुत्र पंडित पद्याकर 
द्विवेदी उ्योतिषाचायं श्रवकाश प्राप्त राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के चष्यापक हैँ । 
श्रापकी ज्योतिष सम्बन्धी रचनायेँ निम्नलिखित टै-- 


१. दीधेदृत्त २. -श्रहकरण 
३. शुचरचार । ४, यंत्रराज 
५. करणकुतृहरे ६. करणम्मकांश । 
७. चरख्न-कलन ८. चलराशिकखन 
९. करण कुतूहुक । १०. पिडग्रभाकर । 
११. छादकनिणेय १२. प्चाङ्परपच्च । 
१३. पश्चाङ्गविचार १४. शिष्यधीवरद्धिदः 
१५. पच्चसिद्धान्तिका १६. घरुहत्सहिता 
१७. ब्राह्मरुफुटसिद्धान्त । १८. महासिद्धान्त । 
१९. ग्रहलाघच । २०. दिड मीसांसा । 
२१. गणकतरङ्गिणी । २२. सीलावती । 
२३. बीजगणित । २४. सिद्धान्ततत्त्वविवेकं । 
२५. गणित का इतिहास । २६. समीकरण मीमांसा । 


२७. भाभ्रमरेखानिरूपण । 

२८. धराभ्रम के सम्बन्ध में प्राचीन एवं नवीनो का चादचिचाद्‌ । 
२९. गणितकौमुदी । ३०. सुयंसिद्धान्त । 
२३१. श्रत्तान्तगंतसमसप्तदशमुजकेत्ररचनाप्रकार । 

२२. वास्तचचन्द्रशरङ्खोन्नतिसाधन । 


७ भिन्रहिभूति 


हिन्दी साहित्य विषयक र्यना्थः- 


१. तुरखसी सुधाकर ¦ २. पद्यावत टीका । 
३. रामैकटानी । ४. हिन्दी व्याकरण । 
५. भाषायोध ¦ ६. ज्योतिषवदाङ्क । 


. सशल्यकाणनिणंय ६ 


१) 


७. चगंको्टपूरणरीति : 

९. ट्रिश्वन्द्र कुण्डली ¦ 
भ्म 

१. षंण सुधाकर द्विवेदी के सम्बन्ध मेँ एक छ्तोया रेख प्रस्तुत कीजिये । 

२. सुधाकर द्विवेदी का मारतौय चज्योतिषदाखे के इतिहासं म महस निरूपित कीजिये ¢ 

३. “छधाकर जी ओर हिन्दी साहित्य विषय पर एकर निबन्ध ङिखिये । 


{~ - ह~) ८.0, 


विव्यावाचस्पति घर मधुख्ूदनद्चा 


| जन्म धि सं० १६२३, निधन १६६६ | 
उवैगतिर्जगति सिध्यति धमैतश्ेत्‌ तस्य प्रमा च वचनैः कृतकेतरेशयेत्‌ । 
तेषौ भकाशनेदेश! च महीसुरे्ेत तानन्तरेण निपतेत्‌ क लु मल्मणामः ॥। 
(भोजराज ) 

पाश्चात्य संसार मे विज्ञान श्रौर परम्परा का श्रत्यन्त प्राचीन कार से संघषं 
रहा ! परञ्परामत विचारो काज अजअ विज्ञान ने विरोध करिया तच तब विज्ञानं 
को तिरस्कृत होना पड़ा ! किन्तु यह विचित्रं ओर मनोरज्ञक तथ्य है किं भारतवर्षं 
म विद्षानं रौर परम्परा में वेसा संबषं नीं मिरुता । एक उद्राहरण इस वात को 
अधिके स्पष्ट कर देगा ! ईसाई परम्पस मे सू स्थिर परथ्वी के चारो श्रोर परिक्रमा 
करता है । गेल्ीलिश्मो ने इसका खण्डन करने का साहस किया जिसका परिणाम 
सुबिदित है ! इसके विष्ड भारतीय परम्परा में प्रहण के ल्गने का कारण वताया 
गया हे राह-केतु द्वारा चन्दर-सू्चं को ग्रष्त करना । वराहमिद्िर इस ्वेज्ञानिक 
कारण की श्ुहृत्संहिताः में निष्पक्ष समाकोेचना करता है किन्तु भारतीय परम्परा 
ने इस स्यि घराहमिहिरके आणधात की चेष्ट नहीं की! इतना दही नहीं 
आग्समभ्यता के सम्पकं से पाश्वात्य भौतिक विज्ञान का जब भारत मेँ भ्रवेश हुच्रा 
प्नौर कई कारणो से भारतीय संस्कृति श्रौर संस्कृत- साहित्य विशेषतः वेदिक 
साहित्य के अध्ययन -छध्यापन का पुनरुत्थान दुष्भा तब कतिपय विद्वान ने 
भारतीय ब्राचीन परम्परा के माध्यम से पाश्चात्य भौतिक चिक्नान की व्याख्या की 
गनौर एतदथ वेदिक साहित्य का चिज्ञानपरक अर्थं करना भारम्भ किया ! रेसे विद्वान 
मे समीक्षा-चक्रवरत्ती विद्वद्र पण्डित मधुसूदन फा विदयावाचरूपति का नाम विशेष 
रूप से उल्लेख्य दै । | 

चिद्यावाचस्पति जी का जन्भ वेक्रम १९२३ कौ कृष्णाष्टमी तिथि मे इध्मा 
था । रेखे स्टेशन सीतामद्गी से दक्षिण की श्चोर श्ट मील दूर "गादा नामक 
श्मापका जन्म भाम विहार के मुजफ्फरपुर ज्ति महै, पिता ० वेयनाथं फा 
एके सुप्रतिष्ठित मेथि ब्राह्मण ये । यदे ऊर अपने विद्वान्‌ पुरषो की श्निरदध 
परम्परा के कारण प्राचीन करार से विख्यात है)! आपके पितृव्य पण्डितं 
राजीवलोचन का जययुर भहाराज स्वर्गीय रामसिह जी की राजसभा कै समाहत 


७य्‌ बिद्द्विभूति 


सभ्य धरे । निर्सन्तानः होने के कारण पण्डित राजीवखोचन मा ने. वालक मधुसूदन 
करो शछपना दन्तक-पुच बनाया । उपनयन श्रादि संस्कार भी उन्होने ही कियि। 
उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ पं० राज्ञीवरोचन फा मधुसुदन को अपने ` साथ जयचुर 
ले माये शौर वँ के विद्वानों की देखरेख में इनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। 
अनुकूल चाताचरण पाकर कशाभ्रवुद्धि वाख कौ म्रतिभा पनपने ल्गी। आप 
अत्यन्त परिशरिम ओौर उत्साह से विद्याजन करने लगे । प्रसङ्गात्‌ राजसभा मे जाने 
पर महाराजा रामिह उत्साही बारक की परीक्षा लेते थे । श्दोनहार बीरान के 
होत चीकने पात ।' श्रापकी भरतिभा का वैलक्षण्यं बाल्यकाक मेही दिखाई देने र्गा 
था । महाराज की कृपारष्टि तब ' से ही आपके ऊपर थी । इस प्रकार जव मधुसुदन 
निद्याजंन कर रहे ये तब हौ आपके पितृव्य प° राजीवलोचन जी का देहावसान 
हो गया । बालक पर विपत्ति के बादर चिर शयेः। 


अन्ततोगत्त्वा बालक मधुसूदन अपनी चाची के साथ पनी जन्मभूमि को 
लौट श्ये । शगाढा' भ्राम में चिदयाजन का कोई साघन नही था चरत एव मधुसूदन 
जी का चहो" चित्त न रमा रौर विद्याव्यसनी मधुसृदन विद्यकेन्द्र काशी की श्रोर 
चछ पड़े । काशी आकरे आप दरभंगा संस्कत विद्यालय मे तत्कारीन चिद्रानो में 
खुपरतिष्टित महामहोपाध्यायं शिवकुमार शालनी की अध्यक्षता में चिद्याध्ययन करने 
लगे । श्रनवरत च्राठ चर्षौ तक उत्कट परिश्रम एवं गन से अध्ययन करने का 
परिणाम यह हुश्रा कि पण्डित फाने शीघ्र ही न्याय, वेदान्त, मीमांसा आदि 
शाखो के उपर अपनां पणं अधिकार कर ल्िया। आपका कीत्तसौरभ चारो ओओर 
बिखरने रणा । आपको ख्याति मेँ आपकी मेधा एवं श्लाघनीय अध्यवसाय का तो 
हाथ था ही किन्तु भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर का वरदहस्त भौ उसमे कारण था । 


विदयाध्ययन के पश्चात्‌ प० मधुसूदन भा काशी से फिर श्र॑पने जन्मप्राम को 
सैट श्रये । १७. चषं की अवस्था मे आपका परिणय श्ख्वरं ॐ राजगु पं० 
चश्चखं भगे मन््शाची की स्वस्तिमती कन्या से हो गया । | 


: इसी समय जयदुर के महाराज ने श्रापके वि्यागरिमा की ख्याति सनी ओौर 
अपकरो साग्रह जययुर बुखवाया । जयपुर में जाक्रर श्राप . महाराजा कोल्ंजः 
ख ॒प्राभ्यापके नियुक्त हुये । तत्कालीन महाराज श्री माधच सिंह श्रापकी 
विद्रा चनौर खर पाण्डित्य से अ्रभावित हुये ! शगुणा गुणज्ञेषु गुरणा भवन्तिः 


मधुसूदन का ७३ . 


गुणम्राहक महाराज ने आपको अपने. राजकीय पुरुतकाल्य का असुख ` मबन्धक 
शओरौर मौज मन्दिर ( धर्मसमा ) का प्रधान अधिकारी बनाया । महाराज के ' साथ ` 
आपकी शाघ्लीय चर्चा नित्यम्रति हश्मा करती थी । वे कोई भौ धार्मिक कृत्य चाप की 
अनुमति के बिना नहीं करते थे । राजनीतिक समस्याम शओ्रौर शासनकीौ व्यवस्थान ` 
के सम्बन्ध मे भी पकी सम्मतिर्योः राजशासन मे खस्थिरता रती थीं 
आप न केवर शाच्न मँ ही नैपुण्य रखते थे अपितु शासननीति म भी पणं 
म्रवीण थे, अतः समय समय पर राजनेतिक विषयो मेँ आपसे महाराज का वार्तालाप 
होता रहता था । इस अकार श्राप स्वर्गीय जयपुरेन्द्र के "उचकोटि के कृपापार्त्रो 
` मेँ से बन गये श्रौर महाराज के नवरर्तनो मेँ श्माप कौ गणना होने र्गी । जययुर राज्य 
ॐ उच सामन्तो के समान श्राप श्मादरणीय ये श्यौर आपका अभाव राञ्यवगे में 
तथा म्जाजरनो मेँ बहुत चिशेष था । आप को महाराज ने आजीविका भी पूणं दे 
रखी थी ! इसलिये ररई्सा के समान द्यी राप का जीवन बीता । 


जययुरेन्द्रं याप को सवेदा अपने साथ रखते थे । यँ तक किं जब वे १९०२ 
में सम्राट्‌ एडवडं सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर निमंञ्चित होकर इगलेण्ड 
गये तो अपने साथ श्माप को भी लेते ग्ये। आप ने चहो यूरोपीय 
संस्कृत विद्वान दवारा अायोजित सभा में धाराप्रचाह संस्कत मे "वेदिक विज्ञानः पर 
भाषण दिया जो वहो त्यधिक प्रशंसित इच्मा । केम्मिज के विद्धान्‌ मेकडोनेल्डः 
द्मोधसफडं के बेण्डेल ओर छन्दन अनायव धर के टोमस आदि" विदान्‌ बहुत 
प्रभावित हुये शौर उन्दने आपका स्वागत करिया । चिकायत के पत्रो मं अनेक दिर्नो 
तक्र आपके भाषण की चर्या होती रही । सम्राट्‌ एडवडं सप्तम ने श्राप को एक वणं 
पदक भी समपित किया । 


पण्डितजी का सारा जीवन वेदिक चिज्ञान के अन्वेषण मेँ ही व्यतीत इश्रा। 
जीवन के प्रारम्भ से लेकर शत्युशय्या के शन्तिम क्षण तक वेदविद्या के आप 
असाधारण उपासक वने रहे । व्यसनं श्रुतौ" के श्याप ज्वलन्त उदाहरण थे । 
लगभग ५० वर्पो तक्र आपके अनवरत ्चन्वेषण कायं के फलस्वरूप श्रापके छवि 
इये शताधिक श्रन्थ श्राज चतेमान है । ्रापके वैदिक मन्त्रौ की विज्ञानपरक व्याख्या 
्रभूतपूं है) अनेक समय विविध विद्रतरिषदौ मे श्रापनने उन मरन््रौ की व्याख्या 
कर श्रोतार को चमत्कृत कर दिया था। 


७ ` शिदद्विमूति 


मारतधर्यनहामण्डक ॐ महधिेशनो मे आप अरयः उपस्थित रहते धे 
सन्‌ १९०६ सनं काशी कानेस के अवसर पर भारतधमं महामण्डक का अथिवेशन हु 
था जिसमें श्रापने भौ विद्रत्तापूणं भाषण दिया था जिससे उपरिथत पाश्चात्य चिदान्‌ 
भौ त्यन्त म्रभावित हुये ये । इसी प्रकार १९६२ वि° सं° मं कुम्भ के ्रचसर पर 
त्रिवेणी के महाधिवेशन मे अपके भाषण से मुग्ध विद्धान्‌ नतमस्तक हो गये 
ये । इस अचकर धर भारतधर्ममहामण्डछ ने श्प को कमशः 'वियाचाचरूपतिः तथा 
"महामहोपदेशकः की उपाधयो अर्पित कीं । श्राप की भवचनशेली बहुत ही उचकोटि की 
थी । श्राप श्रोताश्मो के हृदय मे वस्तु पूणरूपेण बिऽा दिया करते ये। अद्भुतश्रोतागण 
विषयो को भ्रवणगोचर कर चकित तथा मुग्ध हो जते थे । कोई भी विषय जव तक 
जिज्ञाघ्मो को सममे पूरेतौरसे न आ्आजाता तब तक आप अनेक रकार से 
वण्टं तक उस वस्व की मीमांसा करते हयी रहते ये । इस कार्यं में श्राप का मरितष्क 
कभी थकता ही नहीं था । 

खम्‌ १९९६ विक्रम संवत्‌ भद्रशुक्त अमावस्या को इस भौतिक जगत्‌ काः 
परित्थायं कर श्राप मे स्वर्गारोहण किया । 

शिष्यषेसि्विय :- अपके सम्बन्ध मे उपयुक्त ऊचे वाक्योच््येो को छिखने 
के आद्‌ आपके श्चिष्यामेसे कुच विशिष्ट शिष्यो का नामोल्लेव करना प्रायः 
समकरणं ॐ सहर की बात न सयमी । 

१--सचे श्री महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी अवकाश आप्त, सरे. 
क्रं च्म शंसते स्टडीज, काशी हिन्दु विश्चविद्ाख्य । 

र्--संगुहठ पण्डित चत्ददत्त चौधरी, रिटायङे अधन व्याकरणां, 
संस्कत कालेज, जयपुर । 

२--षण्डित श्वू्नारायणनी आचार्य, अवसर भप्त अधन संर्शताभ्यापक, 
मदष्यजा कालेज, जयघुर्‌ 1 

४~--कष्डित कन्हेयात्णरुजे व्थायाचायं, रिटायडं श्रधान न्यायाध्यापकः 
संरक्त चैक्लेपम उत्यधुर 1 

४=-~अण््ति मद्नखारु जी न्याकरणाचा्थ, रिटायङं अ० भर्माल्यष्यापकः, 
 इकैत कसिज जयवुर । 
&-- पण्डित जयचन्द्र भा वेदतीथं, वेदा्ताष्धाभक, संसृत कौ्तिभ, जभधुर्‌ + 
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७--पण्डित मोतीलाल जी शाल्नीः शतपथसम्पार्दर्कः, बाख्चवन्द्र यन्ा- 
लयाध्यक्ष, जययुर । 

<-- पण्डितं श्माधीदततं ठंक्र एम ° ए ° संस्क्रत अध्यापक ऊखनऊ चिश्वविद्ालय ) 

इन विद्धान्‌ शिर्ष्यो के अतिरिक्त कतिपय महाराजाधिराज भी आपके शिष्य थे 
जिनमे जयथुरनरेन्द श्रीं मानिंहं जी का नाम उल्लेखनीय है ।! अलवर के नरेश 
ने तो अधने यन्नोपेीतं के अर्वस पर आपसे दीक्षा भी अहण की थी । स्वर्गाय 
महाराज किशनगद, स्वर्गीय भूतपूलं काशी नरेश तथा शादपुराधीश भी पके 
मशसक्वैयं सेये) 

पकी रचनार्येः- 

१. जगद्शुरुैभवं --इस अन्थ मेँ १५००० वधे पिले के वर्दिंक आदि 
ब्रह्मा का रेतिहासिक ऋ्नौर दोर्नो प्रकार का वर्णनं है, बह्याकौनये, कव ये, कंहां 
ये, इत्यादि बरतो का सविस्तर विवेचन है । परकरणागत धुरा्णो की उत्पत्तिं भी 
समाई गयी है । वहुत दी अआचीन इतिद्ास तथा भौगोलिक विषय का यदह 
अपूव न्थ हे । 

२. इन्द्रविजय--इसमे भौमे, दिव्यः शौर शारीर इस त्रेरक्य का जिवेचन, : 
भारतवर्षं तथा हिन्दुरथान दोनो नामों का विचरण, पूव॑ंकालिक भारतेचंषं की सीमा 
नदी, पर्वतादि के वीन्धीन नास भौर स्थान, भारतेचषं की प्राक्तन चिधा. कां एक 
अंश होना ओर सिहरृद्वीप का लङ्का न होना इत्यादि बाते अनेके श्रमणो से सिद्ध 
क गर हे । आर्य-लोग वाहर से श्राये इस कल्पना को भी युक्तिममार्ण सै निभृ 
सधि किया गया दै । संक्तेप मेँ वेदिक इतिहासं श्नौर भगोर के त्यन्त 
विमशंपूणं विवरण हे ¦ 

२- सदथद्ाद्--इसमें सत्‌ असत्‌ श्नौरं सदसंत्‌ इन तीना ततत्वो की ख्षटिका 
मूख मौमकर उनका चे्ञानिकं विवेचन किया गयां है अओौर भंसंगवश जात्‌ ,. 
 स्वभ्र, सुषुप्ति, मोहः मृच्छ, सत्यु ओौर मोक्ष जीवात्मा की इन सति अवस्था 
का चणेनः ह । 

४. व्योमवाद्-इसमें श्राकाश दी खष्टि का प्रमच प्रतिष्टा नौर अख्यस्थान 
हे इसका चिंवेचंन द । 

४. श्परवाद--इसमें काल, स्वभाव, नियति, यद्च्छा, भूत, योनि ओर 
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युरुप इन खाच. तर्यो के पारस्परिक संयोग से चिश्व कौ उत्पत्ति का समथन 
किया गया दं । 

६. ्रवरणचाद--इसमे चय, वयुन श्रौर वयोनाध नामक तीन त्वो से खष्टि 
की उत्पत्ति बताई गई 

७. म्भोवाद--इसम जख को जगत्‌ के उत्पत्ति च्रौर अरल्य का कारण वता 
कर, जल की शरन, तर श्यौर विरल अचस्था्नो को समभा कर उसकी मूल्करारणता 
-सिद्धकी गर हे। 

८. अहोरात्रवाद--इसमे करमशः ( अहः ) ओर तम ( रात्रि) इन दोनो के 
ज्ञान, अज्ञान आदि १० भेदौ का श्नौर उनसे खृष्टि की उत्पत्ति का चणेन हे । 

९. संशयतदुच्छेदवाद-इसमें खषटिं के विषय मेँ जितने मतभेद हैः उनका 
निरूपण करके निराकरण किया गया है । परमेश्वर, ईश्वर, जीव, श्रात्मा, सुख, 
दुःख, जन्म, रत्यु, उपासना, मोक्ष शादि अनेक दुरूह विषयो का निरूपण करके 
वैज्ञानिक रीति से उत्तर दिया गया है । यह मन्थ यथाथ मँ ब्रह्मचिज्ञान के चिषर्यो 
के संशय का उच्छेद करने चाल उत्तम विवेचनापूणं अत्यन्त उपयोगी हे । 

१०. दसचादरस्य--इसरमे जैसे आजकल षड्दशंन दँ वेसे ही वेदिक काल में 
दशवाद चलित थे उन्हीं दशवाद्‌ का संक्षिप्त विवरण है ! 

११. गीता चिज्ञान भाष्य-प्रथम रहस्य काण्ड--इसमें गीता के ्राचायं 
श्रीकृष्ण, गीता के नामरहस्य, शा रहस्य शौर विषय रदस्य इनके . येक्ञानिक 
चिवेचन कयि ग्ये हैँ ¦ 

१२. शारीरकचिमशं --इसमे स्वतन्त्ररूप से शारीरक दशंन के विषर्यो पर 
्रालोचनात्मक अकाश डाखा गया है । उसका सार सङ्करन वेज्ञानिक ढङ्क से किया 
-गया है श्नौर सरलता खे समभने के किए कर चित्र मी दिये ग्ये है । 

, १३. विज्ञानविद्यतत-इसमे चदिक विज्ञान में भविष्ट होने वालं के बोधसौकयं 
के किए वेदिक परिभाषा्ये सरलता से समश्ाईै गई है । 

१४. जह्यविज्ञान परवेशिका--इसमें जह्यविज्ञान की प्रारम्भिक परिभाषा हिन्दी 
मं समभायी गयी ह । 

१५. ब्रह्मविज्ञान-- हिन्दी भाषा ] इसमें बह्मविज्ञान के -चिषय मँ नेक 
शया को दूर करते हुए सृष्टि के विषय मेँ मतभेदो का . निरूपण तथा निराकरण 
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करिया गया हे । यह श्रन्थ हिन्दी भाषा होने के कारण अत्यन्त उपयोगी हे ॥ 
जो विषय अनेक शास्र के अवलोकन से चर्षौ म श्रच्छी तरह समफ मे सर्दी 
प्राता है चह इसके श्रवलोकन से बहुत सरकूता से जाना जा सकता ह. 


१६. ्रह्मचतुष्पदी--इसमे १. अजापति, २. विराट्‌ . २. आत्मा  श्मौर ४. 
आत्मगति इन त्वार पदार्थो करा उविशद वैज्ञानिक विवेचन है. इसके यथाविधि 
अध्ययन से वैदिक विज्ञान कौ अनेक न्यो खरम्हाई जा. सकती है । 

१७. ्रह्मसमन्वय--इसरमे निर्चिद्योष, परात्पर, अव्ययः अस्तर, कषर इत्यादि 


्मातमतत्त्वौ का श्रौर उनसे खृष्टि शादि का जडा खन्द्र वैज्ञानिक चिचरण सिद्धान्त 
दृष्टि से किया गया है । 


१८. देदतानिवित---इसमे याक्ञिक देवताया का दर्णनात्मक वेज्ञानिक संग्रह 
ह । श्रसङ्गतः प्राणविद्या, - यक्ञविदया, द्मात्मगति विद्या आदि आचश्यक विष्यो का 
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वर्णन है । शरीर मे आत्मतत्त्व. कितने हैँ उनका तत्त्व समा गया हं । ` 


१९. स्मार्वकुण्डसमीक्षाध्याय २०. यज्ञोपकरणाध्याय 
२१. यज्ञविटपाध्याय ` २२. कर्माजुकमणिकाध्याय 
२३. ्त्रिख्याति | २४. वैदिककोष 

२५. कादम्बिनी-हिन्दीमाषालुवाद २६. पिवृसमौक्षा , 

२७. आआशौचपनलिका 


२८. बत्यन्तप्रस्थानमीमांसा--ईइसम किस ॒त्रह की विलायतयात्रा शाल 
विरुद्ध नहीं हे इसका निर्णयात्मक विवेचन है । 


२९. वेदधमं व्याख्यान. २०. वेदार्थ॑श्रमनिवारण-- हिन्दीभाषा 
अयुद्रिव मन्थ -- 
१. महृर्षिकरुखवेभव २. स्वगंसन्देश 
३. रजोचवाद ४. सृतय्त्युकाद्‌ . 
५. देववाद : ६. सिद्धान्तत्राद्‌ः 
७. ब्रह्महृदय ८. ज्राह्मणद्दय 


९. तृतीय-आचारकाण्ड-गीताचिज्ञानभाष्य 
१०. चतुथंहृदयकाण्ड ५9 


५५. 
११. निनद्च्ती 
१२, निविद्वती | 
१३. गाथावत्तीौ ^ निगमवोधं में 
१४. ्माद्यानवती 
१५. निरश्क्तिमती 
१६. ब्रह्मगिरि १७ 
१८. दर्शन्दय (दशेनप्ररिव्कार) १९ 
२०. भौतिकसदन्स अदयीप २१ 
२२. प्रश्चभूतसखमीक्षा २३ 
२४. सत्यनिवित्‌ २५ 
२६. वेदनिवित्‌ २७ 
२८. यज्षविहाराध्याय २९ 
२०. शध्यासिकाध्याय २१ 
३२. यज्नोपपादनीभ्यायं ६३ 
२४. यज्शसरस्वतं २५ 
२६. शुह्वसूज्र २.७. 
२.६. आधान २९ 
४.०. श््ाग्रायण ४१ 
४२. चातुमांस्यपद्धति ४३ 
४४. अहीमद्वादशाहपद्धति ४५. 
४६. चयनपद्धतिं ७. 
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विद्वन 


. व्रह्मद्रवी 

. ्रद्यचिनय 

. शारीरकसाहन्सर्दीष 
. चेश्वरूपनिधित्‌ 

- श्रात्मनिचित्‌ 

. भूतनिचित्‌ 

- मन्त्रेमचरणाध्याय 

. ्ाधिदेविकाध्याय 

- अधियत्तविक्षान 

- छम्दीभ्यस्ता 


स्थारीपांक 


- अचिद्दोत्र 
. दशंषूणंमासपदधति 
- निरूढपशुबन्ध 


ल्योतिशेषं 
उपर्िषद्‌ हृदयम्‌ 


इस श्रकार शताधिक मन्थ आपके छिखे हुए हैँ जिनष्छा नामोष्लेख एवं परिचय 


ऋ्थानामाव के कारण यदो नहीं दिया सका । 
भर्म 


९ बिधावाचस्पति जौ भौर वेद इसयेः ऊपर महस्वपूणं टिप्पणी सिषे ! 
२ विचावाचस्पति जी के.जन्मर स्थान का वणेन संक्षेप मे कौल्य १ 
ॐ विचावाचस्पति जी छै वि्क्व भीर उनकी रचनाओं प्र पक्ष निकष समख्ये 


. - - - ~" 


महामहोपाध्याय पण सुरलटीधर का 
[ जन्म वि° सं १६२९ निधन १६८६ || 


"विद्यया भास्करः सान्नात्‌ ज्मया करणाकरः । 


कलाधरः सन्नत्या सन्नया सुरलीधदः 
( सरस्वती सुषमा ) 


भ० भण पण्डित सुरदीधर फा के परिता पण्डित चानन फा दरर्भगा जिले के 
नमराम" माम निवासी ये 1 पं० चानन फा का विवाहः मिथिलभूमि की एक सुभरसिद्ध 
नगरी शश्यामसिदधव' में इरा था। इनकी च्रार्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी । 
अतः सम्पत्ति्रम्पच्चे इनके श्वशुर ने विधुर धन सम्पत्ति देकर अपनी 
सौभाग्यवती कन्यां (लीरदेवीः तथा श्रपने जाभ्ाता पं चानन भा को सदा 
के रिय श्यामसिद्धूव" में ही बुला चिभ्रा । यदहं परं अपने मातृक्र में सुररीधर 
जौ का परादुरभाव १८६९ ° में हुश्या। इनकै प्रातामह पण्डित फकिरन 
फ़ एक योग्य" मेधिर ब्राह्मण ये । पण्डित फककिरन गा का विवाह “पाहः 
राज्य के राजा रक्षिकनारायण सिंह की कन्या से हृ्मा था । फतः इनके मातृमातामह 
एक राज खानदान के सुभरसिद्ध व्यक्ति ये! चचपाही' राज्य मिथिलाम दरभंगा 
राज्य से पटले भी मेधि ह्मणो का एक खुन्दर राज्य था । यद "पाहीं भ्राम 
दरभंगा जिले मेँ राजनगर स्टेशन से पांच मीर की दूरो पर चाज भी वृतंमान है 
तथा उस राजवंश के रोग आज भी वहो निवास करते है 1 

प० फ़ की आरम्भक शिक्षा शपने चछ्रौटे भद््यो एवं मामा के लङ्क के 
साथ पनी जन्मभूमि मे ही हुई थी । सर्वप्रथम मिथिलाक्षर देवनागरी तथा कैथी 
लिपि की शिक्षा इन्दं दिलाई गयी । इसके बाद दशकयं पद्धति की शिक्षा ॐ अनन्तर 
इहै फारसी कौ शिक्षाभी दिख्वायी गयी जो उस समय के पदै लिक मरत्येक 
भारतीय के किए आअचश्यक थी। इस प्रकार कुच प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहणकर 
अपने पतृक भराम क सुप्रसिद्ध ज्यौतिषी पं० चिदया फा से ज्यौतिषशाल्न के बहुत 
से भरन्यो का ्रापने अध्ययन किया । श्मापके गुरुजी की श्राप पर श्रसीम कृपा थी । 
स्मेहातिरेक के कारण श्मापके गुरनी ने आयको प्रठमे तें पलं विधा ड़ । भिथित्र 
सं इष मकार विद्या ग्रहण कर १६ वषं की अकस्थः परं अपने काशी जाह स्प्रताक्च- 
अन्म छुधाकरस्वरूप महाषहोपाध्याय पण्डित छुक्र दविकेदी जी से पमा रस्म 
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किया । द्विवेडी जी की शिष्यता मँ रहकर कीसकालेज से पण्डित भा ने ज्यौतिषा- 
चार्य की परीक्षा जयम श्रेणी मे पास की । इस परीक्षा म आपको सर्वप्रथम स्थान मिल 
था! मध्य मेँ श्यापते नेयायिक चकचृडामणि पण्डित मधुसूदन भा से सुग्ध- 
बोध व्याकरण, न्याय के कतिपय मौलिक मन्थ, कान्य तथा साहित्य के भी अने 
कानेक मन्थो का अध्ययन किया! साहित्य म आपकी व्युत्पत्ति अपूचं थी । 
भारतीय मणितकेतो आप शआ्रचायेथेदह्ी साथ टी पाश्चात्य गणित के उपर भी 
्मापका अधिकार था । आपकी व्युत्पत्ति की विशोषता के प्ररिचायक. दौ एक दृष्टान्त 
दिये जा रह है । प० पमा नं वराहसिदहिरविरयित बुहुत्सहिता नामकं हद्‌ 
थ क्रा--जों खण्डितप्राय हौ चुका था तथा जिसमे जगह-जगह पर बहुत से 
क्षर उड़ गये थे, बडी बुद्धिमानी के साथ सुधार क्रियां । जीणं-शीणं चुस्तक' होने 
के कारण उस ग्रन्थ के बहुत से अक्षर नष्ट हो गयेथे। भा महोदय ने उस मन्थकी 
वुयियां की पृक्ति इस भ्रकार की कि बाद मेकिसीको इस बात का पता नहीं चल 
खका क्रि किंस जगह पर केसी तुटि थी न्नौर कदां पर कौन सा. क्षरं जोदा गया 
है । श्रापकी. दस प्रकार की च्युत्पत्तिविलक्षणता को देखक्रर विद्व॑समाजं चकित 
हो गया । तत्काटीन काशी के सुप्रतिषटित विद्वान्‌ म० म० प० गंगाधरशसखरीने जो 
साहित्य कै छचतार माने जते थे, श्रापके गुरू के समक्ष आपकी व्युत्पत्ति की भूरि- 
भूरि प्रंसाकीौरथो। इस मन्थ के सम्पादन सै आपका पूणं यश हुमा} रापके 
इस कार्यं से असन्न होकर काशिकरालक्ीय संस्कृत पाढ्शाला के तत्कालीन पिसिपक 
श्यी बोः ने बिना प्राथनापनच्र कै ऋ्रापंको तार द्वारा बुलाकर पने कालेन में ज्यौति- 
धशा के शष्यापक पद पर . नियुक्त किया । अपने अध्यापनकाठ मे आपकी यहाँ 
पूर्णं ्रतिष्ठा इई । आपके सकद सुयोम्य शिष्य निकले । सच्ची जात तो यह है किं 
म० म्‌> १० सुधाकर द्विवेदी के बाद उनकी मति को रखने चाले 
ज्योतिर्विघाविशारदो मरं पका हीं, नाम॒ आथम्येन लिया जाता है । भारतवष मं 
म० म० प० सुधाकर्‌ द्विवेदी जी के बाद गणिता में महामहोपाध्याय की उपाधिसे 
एक मात्र आप ही विभूषितं हुए । ‹ | | 
पण्डितः ऋ त्रिस्कन् ज्योतिष, साहित्य ्रादि' शालौ के अतिरिक्त संगीत चिदया 


हे भी.ममश्ञ ये }. सितार. बजने, मे तो आपकी अतिशय असिद्धि थी । -समय 
मयः पर्‌ जद .बदे संगीत ..िव्राविशारद भी. मापक( लोहा मानते थे ! योगशान्न 
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मे भी आपकी पूणं अगति थी तभी तो ्रापने शिवस्वरोदयः नामक योग-म्न्थ की 
खन्दर टीका की है ¦ मेथिरू विद्वान्‌ होने के नाते तन्त्रशाल् मेः आपने पूणं प्रतिष्ठा 
म्राप्मकी थी) 

हिन्दू संस्कृति में अनुष्ठान का बड़ा महत्व ह 1 भौतिक विज्ञान की गन्ध लगने 
के कारण जो छोग यज्ञ करने कराने वा को श्न्धविश्वासी शब्द से पुकारते है, 
वे रोग भी विशेष संकट कौ श्रचस्था मेँ स्वयं अचुष्टान करते एवं कराते दै । 
स्वर्गीय फा जब विद्यार्थी जीवन समाप्त कर समुचित जीविका की प्रतीक्षा में बेटे 
उस समय इन्ने काशी के न्नपूणाीं मग्दिर में एक व्रहत्‌ अनुष्ठान क्रिया 
था। इसी असुष्टान के चाद ये जीवन भर राजाश्रो के समान सुखी रहे । 


पं० भा श्रपनी जन्मभूमि मिथिला तथा उसकी मातृभाषा मेथिली के प्रति 
असीम अनुराग रखते थे । एक समय इनके गुरु म° म० प° सुधाकर द्विवेदयी ने 
“रामकहानी' नाम की एक वुस्तक हिन्दी मेंकखी थी। उस पुस्तक के प्रकाशन 
के समय प्फ संशंघन क्राभार इनको ही सौपागयाथा। एक जगह पर उस 
युर्तक मं लिखा था--सती सीमन्तिनी सीतां की जन्मभूमि दोन के कारण 
मिथिखा अतिपविध्भूमि मानी जाती हैः । पर फा ने इस प्ड्कि को बदल 
कर इस प्रकार किख दिया! मिथिला भूमि को अतिपवित्रं सममकरदही 
सीता जी ने वहां श्रचतार ग्रहण किया था! इस परिितेन कोदेख कर 
गुरुजी ने इनसे पृ्का--तुमने एेसा कर्यो किया, इस परिवतन से तो मेरा सारा 
अकरण बिगड्‌ रहा है, इस पर का महोदय ने फटिति बडी निर्भीकता एवं साहस 
के साथ जवाब दिया--श्ुरुदेव १ श्रापका तो अकरण बिगड़ रहा है किन्तु श्यापरके 
च्राक्य सेतो मेरादेश विगड्‌रहाहे। भिय शिष्य कौ इस वात पर गुरूदेव 
को बदी हसौ आयी । हसते हुए कटा, जारो जैसी तेरी इचच्छादो चेसाही करो । 
सुध्े कोई श्मापत्ति नहीं है । मिथिला भाषा के प्रचार के च्य प॑र रा रपे 
सम्पादकत्व ` मँ काशी से भिथिलमोदः नामक मेथिी . माषा की एक पच्चिका 
प्रकाशित करते थे ! इस पत्रिका द्वारा इन्दाने अपने जीचन के अन्तिम क्षण तक 
पौ तृमाषा मंथिखी की सेवा की। 


^: जातस्य हि ध्रवो सृद्युधवं जन्म मृतस्य चः गीता की इस श्रमर वाणीरमे 
पत्ये कूट कूट कर भरी है 1 अछृत्ति परिवतेन शीर है ! जो जन्म लेता है 
. & वि० 






स्‌ विद्रदिभूति 


उसकी न्यु अवश्य होती है इसके अदुमार सा महोदय ६ दिसम्बर १९२९ ३० को 
अपनी जीदन चेका समप्त कर्‌ दितरगत हा सर्य । 

पके त्रो की संख्या बहुत अधिक दै सवका परिचय देना स्वल्पायास 
साध्य नदीं तथापि निम्नाकित कु उत्जञेखनीय विद्वानों का संक्षिप्त परिचय देना 
अपरासङ्खिक न होमा । 

१. पण्डित वघुत्राजी मिश्र --भूतपू्रं व्याख्याता, मेधिलीसाहित्य, कलकत्ता 


विश्वविद्याख्य । 

२. गणकपंगच सत्र" पण्डित चन्द्रशेखर का--ज्यौतिषसाहित्याचायं । श्राप 
काशौ हिन्दुविश्वविदाल्य में ज्योतिषाध्यापक ये । 

३. ल्व° पण्डित गंगाधर मिश्र-ज्यौतिषाचायं, कन्यतीथं, आप संस्कृत 
कालेज चेयनाथधाम में ज्यौतिषाध्यापक ये । 

पण्डित सुरलीधर गकुर--ज्यौतिषाचायं ! श्राप भारतीय एवं पाश्चात्य दोनो 
गणितशास्रौ पर पृण ्रविकार रखते है । । 

५. पण्डित बरुदैव मिश्र-- आप ज्यौतिषशाच्र के विशिष्ट मम॑ज्ञ विद्वान्‌ है! 
इस समय पटना जायसवाल रिसच इन्स्टीय्युट में बौद्ध दशन के सम्बन्धे 
अनुसन्धान कायं कर रहे हँ । 

९. प° अजचत्क ठकुर---अध्यापक संस्कृत विद्यार्य, मरिहानी । 

७. पं० सीताराम फः--ज्यौतिप्राचाये, प्रधानाध्यापक, संन्यासी संस्टरत 
कालेज, काशी । 

। ८. पं० मधुकान्त फा--ज्योतिषाचायं, तीथ, श्रभ्यापक, . श्री रानी चन्दराचतो 

यामा संस्कृत महावियाल्य, काशी । 
- ९. स्व प° छअनूपमिश्र -आप राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काशी में 
स्यौतिषाध्यापक थे । 

इन खोगा के अतिरिक्त स्वर्गीय पण्डित उमाकान्तं फा, पं० श्री सुधाकर का, | 


प° श्री सरयूर्मण फा, पडत पूणचन्द्र त्रिपाठी तथा पण्डित रिसालदत्त ज्यौतिषी 
आदि भी पके अनेकानेक शिष्यो ससेदं! . | 


मुरलीधर स्फ घ 
आपकी रचनायेः- 


१. भारुकराचायेणीत सिद्धान्तथिरोमणि [ लीखावती, बीजगणित, ब्रहगणित 
पर गोलाध्याय ] इन चार चुश्तका में से लीलावती तथा वौीजगणित की उपपत्ति 
तथा रिप्पणी । ईसके अतिरिक्त गणिताध्याय ओर गोलाध्याय के अशुद्ध पाठो का 
सश धन शआ्रपने किया । 


२. सिद्धान्ततत्वविवेक--दइस व्रन्थ मे भी जो शुद्धियोँ थी उनका परिमार्जन 
कर दिया 1 


२. म० म० पं० वापूदैव शाघ्री चिरचित निक्रोणमिति नामक अन्थ करा अवतरण 
निर्माण कर नवीन गणित की युक्ति से इस विशेषता के साथ आपने इस कायं का 
सम्पादन क्रिया जिससे नचीन गणित कै चध्ययन करने वाले छत्रा का महान्‌ 
उपकार ह्या । 


५ 


४. शिचस्वरोदय-की भाषा यका) 


५. पटना विश्वविदयाल्य क्र हाईस्कूल परीक्चा म पज्यत्वेन स्वीकृत “भारतीयः? 
नामक संकरत वुस्तक का सम्पादन । 


ग्ररन 


२. म०मण्ह्याजो के पाण्डित्य की समीक्षा संश्िरूप मे छिखिये । 
२.मन्मन्स्चा जी के रचनात्मक काय पर एकं रिप्पणी लिखिये । 
२. मण्मण्ञ्चाजी को संक्षिप्त जीवनी रिखिये। 


"गकर 


वैद्यरल्न प° व्रजविहारी चतुर्वेदी 
[ जन्म वि० सं०१६२६, निधन २००२ | 

परोपच्छर को ही श्रपना तरत वना लेने बल्े महापुरुषो में हमारे चरितनायकः 
श्री चतुवैदी जी का स्थान बहुत ऊंचादै। ्यो तो आपका नाम पं” ्रजबिदहारौ 
चतुर्वेदी ही है परन्तु लोग श्राप को पटना के चौवेजी के नामसे ही ्रधिक्र जानते 
ये । श्रापका जन्म विहारं के हाजीपुर नामक स्थान में विक्रम सदत्‌ १९र्६्में 
ह्या । सरथूपारीण ब्राह्मण ङक मे उत्पन्न हकर आपने ्रपने कुल ग्रौर मान्त 
का नाम देश मे ऊचा उठाया । 

आप बास्यकाल से टी कुशाघ्रहद्धि के परिथिमी वालक थे। पांच वषं की 
श्रवस्था से श्रापने विदयारम्म किया श्मौर कु्छदिन्दीका ज्ञान प्राप्तकर लेनेके 
बाद आपको शंम्रेजी पढने के ठिए स्कर मे भेजा गया । परन्तु श्रग्रेजी मे आपका 
मन नदी क्गा अतः श्रापको परसी पाया जनि र्गा । फारसी मे श्रापने अल्प- 
कलमे ही श्च्छी योग्यता भराप्त कर खी\ उपनयन हो जने के बाद अपिको 
संस्कृत की श्रोर क्गाया गया श्रौर पहले पदर श्रापने प° रामनारायण मिश्र जी 
को अपना गुरु बनाया । सिद्धान्तकौमुदी तकं यथाचत्‌. श्रध्ययन , श्रापने इन्हीं 
पण्डित जी से किया) साथ ही साथ न्याय, सांख्य श्रौर योग का अध्ययन कम 
चलता रहा । बाद्‌ से आपने काशी जाकर रणचीर पाष्शाल्र म पण्डित सीताराम 
शाल्ली जी से आयुर्वेद का श्रष्ययन किया च्रौर श्राधुतरदाचायं की' उपाधि प्रप्त की । 
छधात्रावस्था म आपने श्रपने श्रप्रन से मूल्य सहायता पादै! स्वयं श्राप 
श्मपनी गुसभक्ति के लिए म्रसिद्ध थे । श्रापने पण्डित उमाचरण जी को भौ श्रपना 
गुर बनाया । 

शरयु्वेद का पूणं श्रध्ययन कर लेने के बाद हाजीपुर में श्रापने “रत्नाकर 
श्रोषधाख्यः खोल । श्रापके अौषधाखय का द्वार श्रमीर चर्‌ गरीब के लिए समान 
सूप से खुला रहताथा भौर यही कारण था कि आपने श्चत्पक्रार में ही उतनी 
ख्याति भ्न कर खी जितनी लोग इ द्धवस्था मेँ भी कठिनिाद से प्राप्त कर पते है । 
श्रापका त्याय अनुकरणीय चौर अआदशेभूत था \ यहां तक किश्यापरोगी की 
दशा सुनकर मौ तक पंदठ च्छे जतिये श्रौर उसे देखकर उसका उचित 
उपचार्‌ करते ये । 


व्रजविहारी चतुर्वेदी ८५ 


हाजीषुर मे छोक असिद्धि पाने के याद आपने पटने मे भी रत्नाकर श्रौषधा- 
ख्यः की शाकला खोटी ¦ परना जेते केन्द्रे अ्राकर आपकी मतिभा भौर भी 
बदु श्रौर यहीं से आपके भाग्य का सितारा चमक्रा\ चिकरित्सा अणाली की पूवं 
सफक्ता इसी से ज्ञात होती है कि भारत के दूर ्रान्तोसे भी पके पास रोगी 
चिक्रित्सा के लिए अने ख्गे। आपने अपनी निपुणता से चिकित्सक के 
रूप में लोकिकं यश आप्त किया । रवतन्त्र इत्ति से मरम होने के कारण ही च्चापने 
महामना माख्वीय जीके उस आ्राग्रहको मी टर दिया जिसमे उन्होने ्मापका 
हिन्दुविश्वविद्याल्य के अआअयुवैदिक कालेज का अध्यक्ष बनने की अभिलाषा 
कट की थी । 


आपने क परोपकारी संस्थाश्मो की नीच डाखी नौर वेसा करने के लिए अन्य 
रोगो को भी ब्रेरित करते रदे! आपके संस्थापित संस्कृत विद्यालयौ मेँ हाजीपुर 
संस्कृत वियाछ्य अयुख दै ! विहार प्रान्तीय वेदय सम्मेन के राप ही जन्मदाता 
रहे † जन्म मापने उसक्रा संचालन किया । 


मापने एक बार अपनी चिकित्सा से तात्कालिक उपराज्यपार श्री एरिटफेन्सन 
महाशय को रोगसुक्त करके पारिभ्रमिके के रूप में पटना मेँ एक राजकीय श्यायु- 
वैदिक विद्याख्य की स्थापना की मांग की) श्राप की इस परोपकार पूणं मांगका 
समथेन श्नापके श्रत्यन्त अशंसक तत्कालीन बिहार के सुख्य मन्त्री श्री सर गरोशदत्त 
सिहनेभी करिया शओरौर आप की इस परोपकार एवं त्याग की मावना से वश्पेभूत 
होकर उपराज्य पाल ने पटना श्युर्वेदिक कालेज की स्थापना करा दी । आपने 
युचदिकर कालेज की स्थापना के साथ साथ थूनानौी कालेज की स्थापना का सम- 
थन क्रया श्रौर उसकी स्थापना भी मँ सहयोग दिया । यह कार्य ्रापके जीवन की 
एक पूवे उपरुन्धि रही है । इसी प्रकार बिहार मेँ भूकम्प के समय श्चापने बारह 
हजार रुपए की भ्रोषधि निमृख्य वितरण करके पनी परोपकारिता श्नौर देश- 
प्रियता का अत्युज्ज्वर परिय दिया । भारत सरकार ने श्चाप्र के इन्हीं गुर्णो से 
आकृष्ट होकर ्ापकेो “वेधरत्नः की सम्मानित उपाधि अदान की । सन्‌. १९३६ इ 
मे श्रापने श्रखिक भारतीय चायुर्वेद महासम्मेलन के ठखनऊ श्चधिवेशन का सभा- 
यतित्व भी किया.था । | 


८६ विद्रद्विभूति 


छद्धक्ा रचर्नायः- 
१. शाच्तत्त्वेन्दुशेखर । २. शाघ्तत्त्वरत्न । त्रुटि चिंवेक 
४. युव दततत्वरत्नाकर । ५. मनोविज्ञान । शादि ! 


इन ग्रन्थो में मनोविज्ञान सव से प्रौढ मौर दाशंनिक अ्नन्थ टै । भारतीयं 
परम्परा यह रहीदहेकरि किसी मी ल्तेत्र मे एक दाशंनिक पृष्ट भूमिका निर्माण 
अवश्य होता है । यहां तक कि भारत में आ्ायु्चैद शौर शित्प शाख जसे विषयो 
मे भीएक दशनदे। च्तुर्वैदौ जी ने आयु्चैद के दाशंनिक पक्ष को ^मनो- 
विज्ञानः में स्पष्ट करने का सराहनीय श्मौर सफर प्रयत्न करिया ह । वस्तुतः चआयु- 
वेद का दाशंनिक दष्िकोण सांख्य दशन से बहुत छुं साम्य रखता दै शौर 
मानसिक प्वरत्तियो का रोगो पर प्रभाव किस प्रकार होता श्चौर केसे इन प्रवर 
सतियो की उत्पत्ति श्रौर स्थिति होती है यह सव जानना एक सफर चेय के किए 
अवश्यकं है ! योग कौ प्रकरियाए श्रौर सिद्धान्त इस ओर पृण टष्टि डालते दै + 
चतुर्वेदी जी ने इन्हीं सब कातो की विशद विदरत्ता पूणं भ्याल्या इस श्रन्थ मेँ की 
हे । पण्डितवर श्री बाल्बोधमिश्न जी ने श्रापकी दिनन्र्या पर एक धचतुर्वदिचरितः 
नामक पुर्तक लिली हं उसके अनुसार यहज्ञातहोतारहं किएकच्दयका क्या 
जीवन होता है श्रौर उस दशं का पाकन करते हुए अन्य लेग भी कंसे नीरोग 
रह सक्ते हैँ । 


इस अ्रकार खोक सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करते हए चतुर्वेदी जी ने 
१९४५ ६० मे इस लोक से प्रयाण करिया । आपके परिवार में आषके योग्य पुत्र 
पण्डित हरिनारायण चतुर्ैदी पटना च्रायुैद कालेज के अधाना्चायं हँ चौर अपने 
पिताजी के पदचिदवौ पर चलकर दिवंगत त्मा को श्ानन्द्‌ दे रहे हे । आपके 
प्रग्र शिष्य ध्री १० काञिकाप्रसाद जी भिन्न भी अयुैद की सेवा मे कटिबद्ध हे \ 


ग्रहन 
१. चतुर्वेदी जी की लोकसेवा के ऊपर एक स्वि टिप्पणी र्चिये 
२, चतुवैदी जी कौ संक्षि जीवन सिखिये । 


"नतक 


महामहोपाध्याय पण हरिदरक्रपाह्टु द्विवेदी 
जन्म वि. सं- १६२५७ निधन २००६ | 

महासटोपाध्याय प° श्रीहरिहर कृपालुजी दिवेदी का स्थान भारत के सुग्रसिद्ध 
संस्कत के विद्रानो में सम्माननीय रहा दै! श्राप की श्प्रतिहत अखर प्रतिभा के 
अरमाघ्रुज्ञ से एक बार सुरभारती पुनः सालंकार जगमगा उठी अर भारतं की 
भव्य गुश्ता गौरवाम्वित हो गई । द्विवेदी जी की दिद्रततापूणं गम्भीर चाग्पटुता के 
सम्मुख उद्भट विद्रन्मण्डली अश्वयं चकित होती रही है । साहित्य, व्याकरण, 
न्याय, वेदान्त, सांख्ययोग श्रादि दशंन के पारंगत, ्राचायं को पाकर संस्कृत स्वयं 
धन्य हयो ग । जिनकी श्रान्तरिक ज्योति से विहार विशेष रूप से प्रकाशित रहा, 
उन्हीं के अकाण्ड . पाण्डित्य एवं सवतोमुखी प्रतिभा का खोदा मानकर काशी की 
पण्डितमण्डली उन्हे सदा सम्मकिति करती रही । आपके सर स्नेहपूण शीक- 
स्वभाव की शीतता मे दिश्राम लेने मे सभौ को अनूचं अनन्दानुभूति होती थी \ 
संस्टरन विद्या का पारङ्गत विद्वान्‌ हने के अतिरिक्त आप में उक्त चिदया के चेधानिक 
एवं शाघ्नीयं अध्ययन के लिए उपयुक्त अनुपम एवं असाधारण गुण भी चिदमान 
ये । यही. नही, संस्कृत साहित्य के विकास की नचीन योजनाश्यो मे भी आपका टाथ 
प्रमुख रहा करता था । श्रापके दद्‌ सिद्धान्त श्यौर प्रद्‌ पाण्ट्त्यने आपको प्रत्येक 
स्रो मे निभेय बना दिग्रा था । इस युगपुरुष के संकेतो पर चलने मेँ पण्डितमण्डली 
को निर्भीता एषं प्राणचत्ता का अनुभव होता था। काशी निचास्कार में सस्करृत 
माषा च्रौर साहित्य के जितने भी महृतपूण कायं तथा योजनाएं सम्पन्न हु उन 
सभीमें द्विवेदी जी का विशेष योगरहादहै। अप काशो की उन गौरवेपूरण 
विभूतिर्यो मं थे जिनकी महत्ता एवं गुरुता से काशी चिश्व-विश्ुत रही है । 


अन्म तथा बात्यकार ~ 


सरयूपारीण ब्राह्मणचंशावतस पण्डितम्रवर द्विवेदी जी का. जन्म॒ भ्रयाग 
मण्डलान्तमतं पण्डितयुर भम मं सवतु १९२७ विक्रम की अषाद्‌ शुक्ड पश्चमी 
को हुच्राथा आपके प्रिता का नाम पण्डित. श्री बलमद्रदत्तजी द्विवेदी फाच्चैर 
ये चरोव राज्य के राजा महावौरप्रसाद जी की राजसभा क भधान पण्डित ये । 
दिवेदी जौ कर बचपन ोनहार विरवान के होत चीकने पातः की खेकोक्ति कोः 


ह 1 
क ६ट( श्रत 


यपेहन्द द.~ ड; दयच्छा पनि 2 दद नं प्यार हाती डं भौ उध्ययरः कीं 
1 1] न । ध ९ प्रन व नेः 
रोर निनय य तश्र । चपकी भमरणशक्ति छसारपरणं थी । वपने स द्विवेदी 


या छी टी वाकष् स्वयं रावा वनते दधा चित्र मण्ड्छ क्म 
जास्पे मानकर राजचक्र चछया ऋते: एक वार दकं ज्य।।तेघान चपर 
करो दृश ङ्डेक पटठ्वे्यौर शक रदिने वाद्‌ ही खनने क्रो कट्या । वाख्क द्विवेदी जी 
की प्रतिभा ओर स्मरणशद्िः इतमः प्रखर थी कि उन्दनि तत्कारू ही दसा श्लोको 
फो कण्ठस्थं ही चना दिय । च्योतिपी जी श्मश्चय चकितं रहं गये । उनकी इस्त- 
रेखा देखकर ज्योनिपी ने भचिष्ययाणी की कि यह वाल्क्र वेजोडे चिद्ान्‌ होकर 
छरभारती को मौश्वान्वित करेगा । समय पाकर ज्योतिषी की वाणी सत्य हु । 
शीर स्वभाव -- 

वचपन से ही द्विवेदी जी क्रा स्वभाव सहज, सरक ञ्मौर॒ स्वाभिमानी था। 
जीवन के अन्तिम दिर्नो तक श्यापमे ये गुण विद्यमान रहे। सरता शरीर सौम्यता 
कीतो श्राप ्रतिमूतिथे। श्माप की वेशभूषा भी व्रि्कुर आडम्बर दीन होती 
थी! पण्डित जी मेँ स्वाभिमान केसा श्मौर किस साच्रामें था यह उनके वचपन 
की एक घटना से भली भोति प्रकर है । श्रापके पिता जिस राजदरवार मँ रहते 
ये उन्हीं के कुमा के साथ आपको मी शिक्ादी जनमि कणी! अल्पक्रार मंदी 
द्यापने अपनी तरिलक्षण प्रतिमा के सहारे शग्रेजी का पाठ वहत आगे तक तेयार 
कर लिया । यह सुनकर राजा साहव ने शिश्रक को आदेश क्रिया किं जव तक 
कुमार भी उतनी ही प्रगतिं न करे तव तक द्विवेदी जी का पाट रुका रहे । इससे 
दविषद जौ के स्वाभिमान में ठेस रगौ शौर वे शमने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध 
गोत्र चले ए तथा माताजी सें कच्छ रुपये लेकर तत्काल अध्ययन के किए 
काशी पदक चकर पडे। धटनाच्कोरी सी कटीजां सकती दं किन्तुं द्विवेदी जी 
के महान्‌ व्यक्तित्व का परिचय देती दै । 

काशौ श्रौर योध्या मँ च्चध्ययन-- 

उन दिन काशी के विशिष्ट पण्डितो के विद्याख्य मे भ्रचेश की कसौरी विदार्थी 
की विलक्षण प्रतिमा तथा अध्ययन कौ शक्ति दी होती थी। अपनी इन्हीं योग्य 
ता्राके षङ परद्धिषेदरीजौने काशी कै अविद्ध विद्वान्‌ दशरथ शाखी के विदा 
ख्य में वेश पाया । अतिभाशालो द्छुर््रो पर गुरु कौ कृपा अनायासदहो जाती 


द्रहः "५ ह्िवेदी द्‌ ¡ ~ 


हे । उत्तरोत्तर विकासशीक द्विवेदी जीकेरूप को रेतकर दर्वि छात्र इमक्ते 
अध्ययन मं वाधा डाके लगे । व उनकी घुस्तकर चिपादेतेये, दीप्र बु्ादेते षे 
टन उपद्रव मे उवकरर द्विवेदी ज अयोध्या चले गये तथा श्रौ पण्डित चन्द्रभूक्ण 
जका पारश्राल मे पण्डित रामाज्ञाजी से भ्याक्ररण शाघ्लमे प्रार्गतं हष! जवे 
शिद्धःन्तकोच्ुदी का अध्ययन कर रहे ये, उसी अवसर पर्‌ यरी ऋ समय 
माया । अध्यापका को वड़ा श्राधयं हु्ा करि सिद्धान्तकीसुदौ पहने चला छात्र. 
सदधान्तकासुद्रो की परीक्षा के साथ साध मनोरमा तथा परिभषेन्दुदेखर की 
परीक्षाया में भी सम्मिकति दो रहा टै ओर अध्यापको के श्माश्चयं का टिकाना तक 
न रहा जव य उक्त तीना परीक्षाया मे मथम श्रेणी मे मी सचेप्रथम आए । 
स्याकरण पट्नं के दछयनन्तर द्विवेदी जी अयोध्यामं ही द्शनशाघ् के ग्रकाण्डं 
पण्डित श्री उमापति द्विवेदी जी ( नक्देद राम) के वियाख्य मँ गये । 
प° उमापति जी धुरंधर दाशनिक के साथ-साथ मह्ववियानेे मी उवीण ये १ 
शाखी जी उम नसय ~=यछचत्णधरमावच्चछिन्नामावः का पाठ पारदे ये। 
आ छत्र दत्तचितन हो पढ़ रै भे ¦ पद्टराने के वाद्‌ शाख्ीजी ने 
वियाथयो से तद्विषयक ग्रश्न पृष्के पर यथाथं उत्तरन मितमे से खिन्न ये। 
तदनन्तर द्विवेदी जी ने शाख्रीजी की श्माज्ञा लेकर उत्तर देना शुरू करिया जिसे चुन 
शाखी जी अश्वयंचकरिंत हुए आर इन्दं पने विद्याख्य मे भरती कर छ्िया । यहीं 
िवेदीजी ने न्याय का पूणं ्ध्ययन करिया । एक रात स्वप्र में ापको चिन्तामणि 
मन्त्र प्रप्त हनि का संकेत मिला रौर दूसरे हयी दिन मन्रकी म्नि भीरो गर । 
गुरुकाक्पा स साङ्खापाङ्ग विधि समम कर उन्दने मन् सिद्ध भी कर कज्तिया। 
न्याय यार्‌ व्याकरण क्रा पूण अभ्ययन करने के पश्चत्‌ श्राप पुनः काशी 
स्राए । काशौ मे व्यापने मटामदोपाध्याय पं राममिश्च शाद्ली जी को अपनी चिङक्षणः 
मतिमा से प्रसन्न कर वेदान्त अध्ययन की अनुमति ग्राप्त की! यहीं स्वर्गीय त्क 
सम्राट्‌ चामाचरण भद्राचाय तथा अ्रसिद्ध दाशंनिक लदमणशाल्नी शादि ्रापके 
सहपाटी थे । वेदान्त रादि दशनो का कच मास मेँ श्ध्ययन पूर्णं कर श्रापने 


काशी मे दी पण्डितराज श्रौ शिवछमार शाचखीजी से पाथ्न-ग्रणाली मी सीसी । 
सवंशाख्र पारद्च 
अध्ययन समाप्त कर द्विवेदी जी परिता के च्चदेश से रौं गये । श्री वेङ्कटेश 


नारायण के राज्याभिषेक के उपल मेँ उद्भट विद्वानों के शालां इए जिसर्े 
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द्विवेदी जी च दद्क्षण शाल्लीय प्रतिमा के यागे सब नतमस्तक दो गये। ससख 
होकर सहा्छज ने इन्दं चिशेपरूप से वुरस्कृत क्रिया । रीचोँ से श्राप पटना मये 
र वहाँ अपने पाण्डित्य से चिद्राना के चमत्कृत क्रिया उससे म्रसन्न होकर सेढ 
मनसखराय ने पको वटँ के प्रसिद्ध संस्कृत विद्याख्य से प्रधानाध्यापक के पद्‌ 
पर विभूषित रिया । 
पकी विद्रत्ता एवं पाठ्न प्रणाली की प्रशस्ति सम्पूणं प्रान्त मे फेर गई 

मान्त के कोने कोने से अतिभाशाटी छच् पढने अने लगे । धीरे धीरे सम्पूणं भारत 
सँ श्रापकी ख्याति फर गई रौर सदर पान्तो से मी विद्वान्‌ छात्र पढने माए प्मौर 


पूणे तृप्त होकर गये । 
इस समय तक अपकी ख्याति प्रकाण्ड दाशनिककेषरूपमे फर चकीथी 


सन्‌ १९१६ ३० मेँ बिहार -उदीसासंकृतसमिति की बेठक सुजफ्फरपुर में हई 1 
इस बेठक मे पान्त के सभी उद्भट विद्वान्‌ उपस्थित थे; महामहोपाध्याय की संख्या 
भी कम न थी । उक्त बेठक में द्विवेदी जी द्वारा छिखित श्रेदान्तम्रबन्ध' लेख सर्वोत्तम 
साना गया 1 सहृदय विद्वान ने इस लेख की बडी प्रशंसा की । इसी अवसर 
पर वँ शाख्राथं इचा । शाख्राथं विचार मे भी आपके पूणं अतिष्ठा आप हुई । 
श्रापकी सच्तोसुखी म्रतिभा तथा प्रकाण्ड पाडित्य पर मुग्ध होकर सभाध्यक्षने 
आपको निधाँरित सुदा तथा बहुमूल्य दुशाका से पुरस्कृत किया । 

द्विवेदीजी की असाधारण प्रतिमा एवं विदत्ता की च्च पं मदनमोहन 
मार्वीयजी तक परहुच चुक्रौ थी श्योर मालवीयजी उन्दं संस्कृत का प्रधान बना कर 
दिन्द्तिश्वविंधार्य मेँ .परतिष्ठित करना चाहते थे शौर इसके लिए उन्दने विशेष 
प्रयास भी किय । करिन्तु चिद्ख्य के सच्चारक सेठ रामनिज्नदास मुरारका के 
श्रद्धाप्रणं स्नेह तथा अपनी स्वतन्त्र इत्ति के कारण द्विवेदीजी चहँ न जा सके 1 
^ संवत्‌ १९७१ वि० मेँ द्विवेदीजी की तकं-ककंश विचार-चातुगी देख कर 
बिहार-~पण्डित-खभा ने आपको तकालद्कार पदं से विभूषित करिया । 

सचत १९७५ .तथा १९७६ चि ० म्रे ्रापकी अगाध चिद्त्ता का रोदा मान कर 
मारतधमे महासण्डल ने आपको "चिथारलनाकरः . तथा “विद्यानिधिः की उपाधि सै 
सम्मानित क्रिया । बिहार-उदीसा संस्कृत एशोसियेशन ने १९७८ मे श्रधानाच्तायंः 
की तथा सवेत १९७९ मँ भारत सरकार ने महामहोपाध्यायः की उपाधि चे ्रापको 
विभूषित किया + अचिर भारतीय विद्रत्सम्मेलन नै पको १९८१९ ये "विद्यासरायरः 
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क्री उपाधि दी । अपने जीचनकाल तक दिवेदीजी का हिन्दूषिंश्वषिवद्याख्य से घनिष 
सम्बन्ध रहा तथा वहाँ की संस्कृत-सम्बन्धी-समितियो के शप विशेष सदस्य के 
रूप भें बने रे । 
स्वनात्मक प्रतिभा- 

महह्पदपाध्याय द्विवेदीजी संस्कत भाषा ओर साहित्य के साथ साथ हिन्दी 
भाष्य के मी पण्डित धे । यही कारण है क्रि जो मन्थ संस्कृत में अत्यन्त गूढ माने 
जति ये ओर जिनका हिन्दी सें रूपान्तर करने मे कोई समथ नहीं हो सक्रा उन्हें 
द्विवेदी जी ने सहज ही में हि्दोरूप द दिया । दृहदारण्यक वात्तिक-सार (हिन्दी) 
तथा शीता मधुसूदनः का हिन्दी रूपान्तर रषे दह्ी जटिक ग्रन्थ । च्रापकरी 
अन्य परसुखं रचनाश्चा से रमेश्वरकीतिकौमुदी ( पय) तथा शावर भाष्य पर 
कल्पलतिका टीका है । इसमें मीमां साशाच् के गूढ त्वो का विवेचन हश्रादहै। 
न्यायङ्छठमाञ्ललि पर अप की चिवेचना भी श्प्रकाशित दे । 

व्याकरण तथा दश्चनशाच् मेँ तो आपकी गति अवाध थी । आपकी अध्यापन 
ओद्य ठेस चित्तापूण एवं अनोखी थी क्रि श्याप से पद्नेके छ्ए दूर-दरसे 
विद्यार्थी तथा कलेजो के शध्यापक आया करतेये। यही कारण था कि उच 
वियाख्य स्थित अध्यापक गण मी अवकाश-काल मे शङ्का समाधि ओौर पूं 
लिषय प्राप्ति के. च्य आपको घर पर घेरे रहते थे । जब श्राप काशीवास के टिएु.. 
विश्वनाथपुरी आए तो यषां भी पण्डित वग को बेदान्तादि विष्यो के अध्यापन एवं 
गहन विषय यिचेवन के लिए दी ्रापने श्रपना शेष समय व्यतीत किया । 

अध्यापन, लेखन के अतिरिक्त श्रापको वाक्शक्ति श्रसाधारण थी) संस्कृत 
सम्बन्धी सभारो मेँ श्राप धाराप्रचाह संस्कृत मे गजना कस्ते थे जिससे अनजान 
को भी तत्कार ्मापके अरयाध पाण्डित्य पर विस्मय विमुग्ध रह जाना पडता था ॥ 
किसी विद्वान्‌ ने अपने लेख में द्विवेदीजी के विषय में ठीक ही कहा है 

कुमारो वादिबिजयी रामस्तीदणमतिस्तथा । 
वाग्मी गंगाधरकविः पालौ तु जयो गुणाः ॥ 

श्राप श्ध्यापनः, लेखन तथा वाक्रशक्ति की पाचन त्रिवेणी म्रवाहित होती । 

जीवन के उत्तराधे मेँ आपने समस्त भारत कौ यात्रा कर श्रायः सभी असिद्ध 
तीर्थो के दशन किए । काशीवास के अवसर पर श्रपने संस्कृत भाषा एवं सा्ित्यः 
कीजो सेवाएं की दहै उन्हे कमी भुखाया नहीं जा सकता । जीवन के अन्तिम 
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घे ध्र गया ¦! क्राशीचास नथा सरक्ष्वती की याराघना क्रते इए आपने 
महाप्रयाण क्रियां । 

महाप्रयाण ककम श्रौ करपत्र जी महाराज अकस्मात्‌ भगवान्‌ विल्वनाथ 
करा दशन करते इये ऋशीस्थित द्विवेद+जी के वासस्थान पर गये । यहां द्धित्रेदीजी 
की शिव-खीनाचस्था त्रा शोक-सन्तस्त-परिवार की कारु्य-पूण दशा देखकर 
ह्वामीजी ने सदहानुभूति-शन्दौ मे कटा किं द्विवेदी जौ इस समय ध्यानमन्न है, अनतः 
शिचारा्न करते हये कुछ श्षण तक्र शान्ति वनाय रहं. ये के साधारण च्य॒क्ति 
नीं 1 इनके कथन के कुं कारु वाद शिचाराधन करते हमरे यापने भ्रयाण किया । 

मणिक्र्णिकास्य चिप्णुपादुका पर इनका शव संस्कार सभी काशौस्थ पण्डित 
चौं की उपस्थिति मे इनके पुत्र द्वारा सम्प हुच्धा । 

द्याप अपने पीछे एक पुत्र श्यौर एक पुत्रीदो मात्र पुत्र तथा एक भारी 
परिवार छोड गये । ्रापका सारा परिवार विद्धान्‌ दै तथा सरस्वती की 
साधना में संखग्न ह । श्ापके सुयोग्य पुत्र पण्डित व्रह्मदत्त जी द्विवेदी अपने पिता 
के श्रनुरूप ही उद्भट चिद्वान्‌ निकले । इस समय प पटना सिरी में सेठ श्री राम- 
निरजनदास मुरार का संस्कृत ऋल्ेज के भिन्सिपरू दै । भतीजे पं० श्रीकान्तद्धिमेदयी 
इसी संस्कत कालेज मेँ प्राध्यापक देँ । श्री रमाकान्त द्विवेदी सीतामद्धै कालेज मेँ 
अध्यापकः दै । 

स्वनाम धन्य श्री द्विवेदीजी अव इस संसार में नदीं है किन्तु उनका यशःकराय 
माज भौ चिद्यमान है श्रौर शआ्ागामी युगो तक श्रापरकी तपस्यापूत आअमरचाणी, 
देवचाणी के साधका को प्रेरणा तथा प्रकाश प्रदान करती रहेगी । 


भ्रश्न 
१ महामहोपाध्याय जी के पाण्डित्य का मृल्यांकन कीजिये । 
र + % रचनात्मक कार्थ पर एक टिप्पणी ङिखिये । 
र + % महाप्रयाण के समय का वृत्त छिखिये। 


"तकर्‌ 


महामहोपाध्याय डा० प गङ्खानाथ न्ष 


[ जन्म ३० १८७२, निधन १६४१ | 

देवात्‌ दो अपरिचिता, भारतीय संस्कृति ओर पाश्चात्य सभ्यता एकन हे 
गई । यारप्ररिकिं सौदहादं एवं सम्बन्ध के स्यि एक दूसरे का परिव्य व्याव्रश्यवः 
था। चिगत शताब्दी की यही एक समस्या थी । श्रौ सवपल्ली राधाक्कुप्णन्‌ , 
चिश्चकवि रवीन्द्रनाथ राङ्कुर, विवेकानन्द आदि विचारकाने भारतीय संरकृति 
का पात्य भाप्रा श्नौर शंलीमें परिविय दिया। डा० सर गङ्गानाथ फाजीका 
नाम इस क्षेत्र में चिशेषरूप्र से उल्ले्य दै । वहता ने भारतीय दशन एवं धम 
पर लेखनी चलाई । भाषा ओर शभिग्यज्ञनपद्धति की चारुता से उनका लेखन 
लोकप्रिय हुश्मा किन्तु उतना प्रामाणिक न हौ सका । डा० गङ्घानाथ फाने प्राचीन 
विष्यो का परम्परागत श्ध्ययन किया था ओर इस चयि वे श्रथिकारी विद्वान्‌ थे । 
उनके अनुवाद प्रामाणिक धे । सस्टरुतसाहित्य के इतिहास में यह्‌ महामहोपाध्याय 
माकरी श्प दिनिद भ्यद्ध; 

नदःनहःपरध्याय डा? गङ्गानाथ सा का जन्म दरभंगा जिले के सरिसच मम 
के पाटीर मे सन्‌ १८७२ ई° में हु्राथा। डा° फा पलिवाड मूर के मेथि 
भ्रोत्रिय जह्मण ये । इनके परिता का नाम प॑० तीथनाथ फा श्मौर माता का नाम 
रामकार्शा देदी था जो दरभङ्गा के वतमान महाराजाधिराज श्री कामेश्वरसिदह्‌ जी के 
ब्रद्धप्रपितामह्‌ महाराज छत्रसिह जो की पौत्री थीं । 

डा० छा के दाल्याचस्था की दो तीन वात वदी मनोरक है । अप्रको कभी 

दिग्भ्रान्ति नहीं हेती थी । पसे अवसरो पर जव वाह्य लक्षणो से दिश्ला काज्ञान 
नहीं द्यौ सक्ता था तो श्माप वचपन में त्यन्त सहन मावर मे दिशत्रे वता दिय 
करते थे। इस चिपय में शिशु गह्भनाथ पर इतनी अधिक आस्थाद गश्थी किः 
एक वार्‌ नौका दरार काशौयात्रा के समय यात्रियो ने च्याप द्रौसे पष्धु कर 
संध्योपासनादि कायं क्रिया । शआ्माप्रकी शारीरिक शक्ति वचपन सं भी वहत थौ 
जिस समय आपक्रौ अवस्था दस वपं को थी, महारज ल्दमश्वरस्िट्‌ने चतेही 
कुछ विनोद मे श्राप्रको एक दूनी अवस्था चाला ठ्डक्रा से लड्ने की श्यज्ञादे दी! 
बालक गङ्गानाथ ने शीघ्र ही उसको कुर्ती मेँ पद्काड दिया। पिरतो गद्रानाथ की 
जन शाद । महाराज ने आदेश दिया क्रि जव तक गङ्गानाथ दरभंगा रहं रन 
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सलःगड ट्मीश्ररर्भिह ने दमः आशा दिया क्रिः मधरखुता कम्‌ अरने के चये 
पाप चदाभ्वास्त करे । रसनल्ला खनि छा मजा क्रिरकरिरा टौ गया। एक श्रद्ध पुरूष 
दायके गुर नियुक्त किये पय । वाघक्यके ऋरण गुरुजी छन मरन का स्वर 
भूख गये थ ¦ गङ्गनाथने दूस स उन स्थखाच्छ पस्वर पदृकर द्रभङ्गाधिराज 
सत शिकायत कौ फ वृ गम जौ सिप्दना व्यथ \च ते स्व कुं भूर गये । 
दर्भगा महाराज कु स॒स्क एवे च्।र गद्भानाथ ने नीरस वेदास्यास से हुद्टौ पाई । 

सात दप क्री द्वस्थासें दी आपका अवेश द्रभंगाके राजस्करकमेंहो गया 
श्रा टा (कूट स १८ वषं की अवस्था सें ्रापने एन्ट्रन्स परीक्षा पास की । श्रागे 
ऋ रिक्त के लिये दरमङ्गधिराज ने प्रको काशीं के कीस कोलिज मे भेज दिया, 
महाराज स्वय भी क्रीस कोलेज के स्नातक थे । इस्खियि उस कालेज के भ्रति उनका 
चिन्तेष आदर एवं प्रेम था । य्ह तकं किं उन्दने यह नियम करदियाथा किं 
जो को द्रभङ्गा के राजस्कूर से कीस कोलिज मे पठने जावेया उसे दस रुपये 
मरतिमास छाच्र्त्ति के रूप सं दिये जांयये । 

काशी जाते ही गङ्गानाथ फा कौ यरतिभा जगमगा उठी । अथम चष के यन्त 
मं दी जो परीक्ता हुदै उसमे समस्त युक्तप्रान्त म सच म्रथम स्थान श्रापको प्राप्त 
द्व्या । १८८९ द° में इण्टरमीडियर की फाडनक परीक्षा मे भी श्रापने प्रयम्‌ स्थान 
आप्त क्रिया । सन्‌ १८९० इ ° में मप वी. ए. की परीक्षा भी सारे विश्वचियाख्य 
मं सवभरथम आये ओौर आपको दशनशाच्न मे आनसं पराप्त हुआ । 

एम. एट- परीक्षा के लियि श्ापने संस्कृत साहित्यकोद्यीचुना। बी.ए. 
परीक्षा मे दशनशाच मं प्रापने आनसं पराप्त किया था अरत एव यदिः दर्शनशास्र में 
एम. ए. कर्ते तो नियमानुसार प एक दी वष ने सम्पूणं एम. ए. की परीका 
व्तीणं कर सकते थे । किन्तु आपकी अभिरुचि संस्कृत की ओर यदी हु थी च्मौर 
ध्सल्िये उसी चिषयको एम० ए०्के किए चुना उस समय महामहोपाध्याय 
प० जयदेव भिश्र श्मापके पमुख संस्कृतशिक्षक ये । १८९२ ३० में च्मापने एम. ए- 
की परीक्षा दी जिसतें श्राप पिर सवंथम्‌ अये । | 

` एम. ए- की परीक्षा के पश्चात्‌ मी श्राप महाएल कौ ओआज्नाजुसार संस्कृत का 


गङ्गामाय क्र ६५ 


विशेष अध्ययन करते रहे । काशी में रहकर आप्र मण म~ पं० जयर्देव मिश्र, 
म० मर पं० शिवकुमार मिश्र, म० म० प० गङ्गाधर शालनी तथा पर केलाशचन्द्र 
शिरोमणि से संस्कृत का अध्ययन करते रहे । 

इसी सय श्ापका विचाह मिथिला के प्रसिद्ध पण्डित दना फा की कन्या 
केस गया । इसके पश्चात्‌ श्पका अध्ययन पारिवारिके परिस्थितिर्यो के 
र{ट्ण बहुत दिर्नो तक न चल सका । आपको दरभंगा कोट जाना पडा । महाराज 
आपकी योग्यता से बहुत भभावित थे इसय्यि उन्हने आपकी नियुक्ति दरमगा 
राजकोय धुस्तकाख्य के अध्यक्ष पद्पर कर दी । आपकी अध्यक्षता में पुस्तकाय 
की पणं प्रगति हई । आपने देश विदेश से पुस्तके मंगचाकर पुस्तकाय को सथ 


अनाया । इसी समय आपको मीमांसकमूघन्य म०-म० पर चित्रधर मिश्र से मीमांसा 
पढने का सुयोग माप्त हुश्मा । 


डा० फा की लेखन मे चिशेष अभिरुचि थौ । जिस समय फा जी काशी 
पद्‌ रहे थे उस समय दही इन्टोने निश्चय करल्िथाथाकिजो अरतिदिन पटं उसको 
भेजी स च्लि लिया करं । इसी निश्चय के श्नु सार आपने एम. ए. के अध्ययन 
के साथ ही साथ (कान्यमकाश श्रौर “सांडयतत््वकौमुदीः का अनुवाद भी कर 
डारा था। दरभंगा श्राने पर भी आपका यह क्रमं निरन्तर चरता रदा। आप 
प्रायः रान्नि के १२ बजे तक्र किते रहते थे । सन्‌ १९२९ में पटना चिश्वविद्याख्य 
म शरामदीन रौडरशिपः लेक्वर देते हुये डा० फाने कहाथ्रा कि मेने खार्खो 
पेज के मुह काले कयि दै । यह बात यथाथ दै । उन्दने सचमुच दी लाखो पृष्टो के 
सुख काले किये थे जिससे करोड़ भारतीर्यो ऊ मुल उञ्ज्वरु हो गये हैँ । | 

महाराजाधिराज लच्मीश्वर सिह जी का देहान्त सन्‌ १८९८ ६० मँ हुध्रा । 
उनके देहावसान से आपका मन दरभंगा से ऊच् उचर गया शौर इसी समय 
डा० थो ने जो श्रापकी चिद्रत्ता से पूणं परिचित नौर प्रभावित .थे ्रापको सेण्ट 
म्योर कालेज मँ संस्कृत के अआध्यापक पदपर नियुक्तं करा दिया । सन्‌ १९०२ 
के २२ नवम्बर को आपने उस पद पर कार्यं करना आरम्भ करिया । सोह वं 
तक डा० मो सेणष्टम्योर कालेज मे अध्यापक रहे । १९१८ ई मेँ आप काशौ के 
राजकीय संस्कृत महाचियाख्य मे मिंसिपर नियुक्त हये । डा० का हरी अथम्‌ भारत्रीय 
िद्वाच्‌ थे जिन्हनि हस पद्‌ को अलङ्कत किया था । 

मयाग मेँ इरन भारतीय दशन. के नेक मन्था का अनुवाद किया +. ईन्टने 


2 
२.६ पदति 
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डः~ यष्ठः करे चते जने चर्‌ इस पचिका चा स॒म्पादन एवं क्ष्ाठन राप स्वयं करते 
रदे । इसी एनचिका चे डा० भटा नै चात्स्यायनमाष्य के साथ गौतम सूत्र, श्रौहषं का 
खण्डनखण्डखाद्य तथा मधुदरदम सरस्वती ऋ अग्रेतसिद्धि का अनुवाद पक्राशितः 
क्रिया थ॑(। 

मापन्न सम्मान राज्य ओ।र विह्ठत्समाज दोनो ओर से हु्ा । १९९१ इ० की 
प्रथम जनवरी उपाधि वितरणीत्सच के अवसर पर डा० मफाको भारत सरकार 
ने महामहोपाध्याथ की य्पाधिसे चिभूषित क्रिया या। सन्‌ १९०० मे प्रयागः 
विश्वविदास्य से अपकरो इनके म्रवन्ध (8011729. 8011001 ° 108 
738 ( पूरवे मीमांसा मेँ अ्रभाकरमत ) पर डी. चिद्‌ करौ उपाधि आप्त हुई थी । 
निर्णायक मे डा० थीवो, म० म प° शिवकुमार शाबरी रौर म० म० पं० गङ्गाधर 
शान्ली थे 1 डा० थीवो को छोडकर अन्य दौ छंभेनी के ज्ञाता नहीं थे यौर इसल्ियि 
[° का को अपने म्वन्ध का संस्कृत अनुवाद भी करना पड़ा था । 

डा० का के काय्ेत्र चिविध ये। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 
होने पर नियम निर्माणसमितिमें जो पांच व्यक्ति भारत सरकार दवारा मनोनीस 
इये थे उनमें गङ्गानाथ फा भी थे 1 भारत शासन ने उस समय एक श्रौर समिति 
की स्थापना की थी इस विषय के विचार कै लि कि भारतीय छा के अध्ययन 
अध्यापन के सम्बन्ध मे राजकीय नीति क््यादहो १ इस समिति भीडा० गङ्गानाथ 
मन एक सदस्य ये । 

डा० फा भारत शासन द्वारा कौंसिल श्‌ स्टेट के ३० १९२० से १६२३ 
तक सदस्य भी मनोनीत इये थे । किन्तु भयाग विश्वविंयाल्य के वाईस चांसरर्‌ 
हो जने के उपरान्त कार्याधिक्य के कारण मापने पदत्याग कर दिया था । अयाग 
चिश्वविदयाख्य के शाप नौ वषं तक वाइस चांसलर रहे । ्रपने कार्यकार में श्रापने 
याग विश्वविद्यार्य की अतिष्ा बहुत बढ़ाई । विदार्थी, पाध्यापक तथा ्धिकारी 
सब आपसे पसन्न ये । साठ वषं की अचस्था होने पर आपको एक स्मारक ग्रन्थ 
समपित किया गया थां । अवस्था पूरी होने पर जव श्रापने मयाग विश्वचिद्याख्य 
का त्याग क्रिया तब सारे अधिकारी, प्राध्यापक श्रौर विद्यार्थियों ने अवेसृद्ध कण्ठ से 
विदा देकर आपके मरति अपने स्नेह ओर आदर को व्यक्त कियाथा। 


सङ्घानां भः < 


माप अयाग न्िदचियालख्य की कटे के आजीवनं सदस्य! वम्र चः 
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८ ने च्रापकेः कम्पषेलः मंडल" देकर सम्मानित क्रियः यः । राय 
"दे माफ ऊन्द्न के-चो दिश्‌ के मान्य चिद्र्नो कै सम दै-- 


५ [ब ह| 
| छ भ 


९ त 


२ 


5 


~ 


१॥। 


~---- ~ ध == 


> ॐ{ परम आस्तिक थे । परमात्मा मं पका पूणं चिन्त तश्रा पूचेधस्पेः 

> पृण श्रद्धा थी । चषे मे जितने पाचेण श्राद्ध चिहितर्दे वे सभी अप कमते ४; 

पने पिता के समान दी साप अतिदिन सदस गायतचीका जप किया करते थे । 
द्ापकी रचनायें 


संस्कृत के रीकात्सक भन्थ-- 


१. असलराघच २. न्यायदशंन 
२- मीमां साचुकमणी ४. शाण्ड्ल्यसूच्र 
दिव्दधै मन्य :-- 
१. न्यायप्रकाश २. वैशेधिकदशंन 
३. कविरहर्य--भारतीय सद्टित्य मँ पने ढंग का आलोचनात्मक प्रथम 
, श्रन्थ दे) 
४. हिन्द््णे । 
संस्कृत से श्ग्रेजी मे अयुवाद :-- 
१- योगसारसंप्रह | २. ` सीख्यतत्त्वकौमुदी 
छाव्यग्रकाश-मस्मरकरुत ४. योगमाष्य 
५५. छान्दोग्योपनिषद्‌ , शांकरमाप्यं ` ६. शाचरभाष्य 
७. प्रशस्तपादभाष्य | ८, स्यायभाष्य 
९. खण्डनखण्डखाद्य १०. इटछेकचातिक 
११. तन्त्रचातिकं ` १२. कान्यारुकारसूञ्र 
: १३. तकंभाषा `. १८४. तत्वसंभ्रद 


ठ्न मन्थो के अनुचाद्‌ के श्ंतिरिक्त शापने कुद स्वतन्त्र निंयन्ध भी छ्खि । 
१, म्र भाकर स्कूल श्ाफ पूवेमीमांसा ( पूचमीमांसां मँ पभाकरं क सिद्धान्त } 
निवन्ध पर म्रयाग विश्वविदयाख्य ने पको डी चिद्‌ की. उपाधि -मदानकी थी 1 
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यड प, नन्त 
८. एश्न्याप्र एण्डद्धिज दत प्र इः अपलिषप्ट आमा कर्त । 


हके तिस्कि च्ापने सिथिल नाने मी वेदान्तदौपक आदि नैक 


दइसधकरार पेहिक यथ्यिध् कायं सम्पच्च कर १५.४१ ई= के १० नचम्बर को 
तीथेराज प्रयाग भं श्चापका शरीराचसान इरा । श्ापके निधन से मारतचषे ने 
द्मपना एक श्नुपमं लख खो दिया । शआरापके निधन के वाद्‌ खोगोको सन्तोष 
इसी वात फो लेकर हृद्या किं श्राप अपने पीडि पांच घ्रुरन्धर चिद्रान्‌ पुत्र 
मातृभूमि ॐ मस्तक को उन्नत करने के जिए छोड गये । उनमें - सवस वडे डाक्टर 
भवनाथ खा दरभंगा राज मे चीफ मेडिकल अफसर हैँ । उनसे छोटे डाक्टर 
अमरनाथ मा ने अपने परिता के जौवनक्रारु मे ही प्रयाग विश्वविद्याख्य 
के उपक्रुखपति पद्‌ के गौरतरान्वित किया 1 डाक्टर अमरनाथ फा ने अन्ताराष्टरीय 
ष्यातिप्राप्न अपने परमपूज्य पिता उक्टर गंगानाथ फाका स्थान उसी अकार 
अण किया जिन प्रकार कगभग पौने दयो सौ वषं पटले चिलायत सँ अपने पिता 
चृद्धपिह' के भधान सचिव का स्थान उनके पुत्र युवा “पिष्टः ने भप्त किया था। 
इस प्रकार के भाग्यवान होने का खवर डक्टर गगानाथसाकोही प्राप्त हु 
जिन्हेनि अपने जीवन में ही अपने स्थान पर परम सुयोग्य पुत्र डाक्टर अमरनाथ 
राको प्रयाग व्िश्वषिदयाखय के उपकुलपति पद्‌ पर श्रासीन देखकर पनी आंखो 
को ज़डाया 1 
इसी भकार श्ापके चुत्र पं विश्वनाथ फा. एम. ए- पधानाचायं { भिंसिपकरू ) 
गवनमेण्ट वरेनिङ्ग॑ कालेज फेजावाद, पं० विभूतिनाथ फा ( बिहार मे इस समय 
कलक्टर है ). तथा पण्डित आदित्यनाथ फा एम. ए. एल. एर. की- भी बडे सुयोग्य 
पुत्र निकले । रेखा एक भौ पुत्र सौभाग्य का सूचक होता है परन्तु पके एसे 
पोच चुत्रहै। कहा भी गया है--धुत्रे यशसि तोये च ज्ञायते हदयं चृणाम्‌" । 
योग्य पिता के योगय पुत्र" यद कहावत यदौ पूणेतः चरिताथं दोती ह 1 
( , डा० मके निधन के पश्चात्‌ ्माप्रके सुयोग्य शिष्यो रौर परशंसर्को कौ. मेरणा 
से प्रयाग मेः गङ्गानाथ पा. रिसच इन्ररीव्युटट कौ स्थापन्तर हुई हे. इस संस्था के 
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भवन का शित्मन्यास अयाग विश्वविद्याख्य के सननिकट अल्परेड पाकं के उत्तर-पूवे- 

चती कोण पर॑तत्कालीन राज्यपाल मारिस दैलेटने देश के सम्मानित व्यक्तियों 

की उपस्थिति सं १३ फरवरी १९४१ ईे० को ११॥ वज्ञे दिन में क्रिया था। इस 

अवसर एर दैलेट महोदयने ० फाकां चरि्र-चिच्रण करते हुएस्ाको 

दिष्धविष्यात विद्धान्‌ कहा था । इस संस्था का उदेश्य ज्ञान की गवेषणा है । इस 

सस्या से एक त्रैमासिक पत्रिका का काशन होता है जिसमें अनुसन्धान सम्बन्धी | 
गवेषणात्मक लेख भकाशित होते दै । 


भ्न 
१. डा. ञ्चा की अध्ययनावंस्था के ऊपर एकर रिप्पणी लिखिये । 
२. अवांचीन इतिद्ासमें डा० स्चाकी महत्ता प्रदर्चित कीजिये । 
२. डाग्ज्ञा की विद्धत्ता तथा उनकी र्चनार्ओ पर एक रिप्पणी लिखिये । 


0 


महामहोपाध्याय पर छक्ष्मणशाखी द्राविड 


[ जन्स वि० सं १६३९ निधन १६८ वि० || 
शाल्लीजी की जन्मभूमि तो कारी ही है किन्तु इनके पिता श्री रामचन्द्र शाल्ली ` 
कुम्भकोणम्‌ के निकट चिसिनित्लूर नामक एक साधारण नगरी में रहा करते थे 
सरस्वती के स्नेही श्रौर उमाक्रान्त क भक्त, इस ब्राह्मण से लच्मी कद थीं । 
श्रपनी नगरी के ये सचश्रष्ठं वदिक थे अतः अत्यन्त सम्मानित थे किन्तु विश्वनाथ 
भक्ति ने आपको काशी की शरोर शआक्गष्ट किया 1 निरुसम्बक भक्त चरु पड़ा परभ 
की ्ाराधना क चयि । जो थोडी सौ सम्प्रति थी उसको सर्वदा के चि त्यागकर 
श्री शब्यीजी काशी चले आये । कृम्भकोणम्‌ से काशी तक निस्सम्बठ यात्रा 
दुरुसाहस ही थौ । हठ भावना शओमौर पुण्यनिचय से ही यद साध्य हो सका । 
दूर्‌ देश मेँ परिचित ब्राह्मण, सोमी दरिद्र \ इस पर व्रत था याचन क्रा । 
ब्राह्मण ने समसरा होगा “निधन के धन रामः अथवा भगवान्‌ को शयोगक्तेमं 
वहाम्यहम्‌" का स्मरण दिखाया होगा ! `प्रापके तथा श्रापके परिवार के व्यक्तियों 
कै कद दिन निराहार बीते । आपको एेसी कष्ट की अवस्था में, संवत्‌ १९२१ 
वैकम चेत्र शुक्ल एकादशी को पुत्ररतन भप्त हृश्रा जिसकी प्रभासे दारिदथका 
तिमिर तो विनष्ट ह्या ही साथ में कुक भी गौरचान्वित हो उठा । 
एसे सुलक्षण चत्र के प्राप्त होते ही शाछ्लीजी के भाग्य ने पलटा खाया । उनका 
श्मानन्द दूना हो गया ! एकर तो पुत्र भराप्ति हुदे तथा घरमे अन्नवघ्लकीकमीन 
रह गई । उनकी निधनता करमशः क्षीण होने लगी । योदहयी ङं दिन बीत 
गये अब शाच्नीजी ने पुत्र को प्रारम्भिक शिक्षा देनी शुरू कर दी। वेदशाख्र के 
सफर विद्धान्‌ होने के कारण उन्होने वेदाध्यापन का भार स्वयं छिया। उन्हेनि 
समग्र यजुर्वेद की शिक्षा उर्द दी । बाद मँ ऋग्वेद पद्ने के यि षेदिक शिरोमणि 
गुरुभह के यहां व्यवस्था की गह । पढने श्रौर स्मरण रखने मे बालक की बुद्धि की 
्रखरता' देखकर ` रोगो को दंग रह जाना पडता था । जिस ऋचा को वे गुरमुख 
से एक बार भी खन लेते ये उसको एक वारम ही कण्डस्थ कर लेना इनके लिय 
साधारण बात थौ । इस विषय मे श्रापका चमत्कार असाधारण था । 
वेद्‌ करा चिधिवत्‌ अध्ययन समाप्त कर काव्यशाच्लके चिनोदके चयि श्याप 
, विद्वद्वर प° श्री छृष्णशाल्ञी जी की शरण में पटुंचे । इस समय श्मापकी शवस्या 


लकणं शनः ध. 


५ > री नः ध ~ त्यः = न 
न्न चु का ला । ससा चदृह्ा स सनक रा च्न नडः उत्कट टचा न्‌ 
= === = ~+ {= = द व | -श्य रण ~ => 
च "छ दः गेड्सद्‌पीध्याय सत्रयण्नर शाच्रा क यद्र (न्प्ल दन्य । ववद्‌ 
५ [क 


ने अ पर कःधारण चोभये ऋव्ययनादि श्री इच्छ चनं ड जातीः च भिन्द च 
न क गच्ीजीम चमन हुद्र। शाल्लीनी का दिक्छा-म्ःयं इदु उत्नाद एवं 
नरम छे साथ वृत दही गया) 

चेद एदं कान्य दोनो विषयो कै पक्के नष्डितिद्धे जाने त द्‌ श्वानौ की 
उत्कट इच्छा न्याय, वेदान्त आदि विविध दाना के अध्ययन की हृदरं । उतिमामतन्‌ 
तोश्रापथेद्ी। थडंद्ी समयमे श्यापने समय दशना के उपर अपना पूणं 
अधिकार कर लिया त्रेदान्त एवं सांस्यशाख क्प अध्ययन आपने महाम 
पाघ्याय सुब्रह्मप्यशाच्नी से किया तथा न्यायदरन क वहामहोपाघ्याय कैलाशचन्द्र 
शिरोमणि से ये दोनो विद्वान्‌ अपने समयके उद्धूट विद्धानां भगिनि जते भ्र! 
ये छोग श्ुरधर शाखरर्थीश्रे जिनके नाम स्मरणस् दी अतिपक्षी पण्डितो कं 
दिमाग चक्कर कटने च्गते 1 अराज के धिक दाशनिके इन्हीं विद्धानां की 
शिष्यपरम्परामे ह । शाचीजी को इन विद्वानों मे खष्ययन करने का यथेष्ट समय 
माप्त हु ओर वें ज्ञान-संचयन में पूणे सफल हये । 

शाख्रीजी सरस्वती देवी के परमोपासक थ । आपने अपनी ञुपम मक्ति कै 
द्वारा आराध्य देवी सरस्वती को वशवतिनी वना ल्या था । छध्ययनकार मे चसरन्त 
पचमी के अवसर पर आप पनी माताजी से मचल वेठते । सकान की खिङ्कौ पर 
चढ़ जति ओर कहते क्रि मुने सरस्वती-पूजाः के स्यि ङच्छपेसेदोन्हीतोमैं 
नीचे कूद प्रडगा । माता का वात्सल्य म्रेम॒ उमड्‌ राता धा, चह पने प्रिय पुत्र 
की एेसी ध्र्माभिरुचि देखकर सन ह्वी मन नेसगिक्र आनन्द का ्मनुभव करती थी । 
धममूर्ति मता-पिता की सन्तति मे धर्मलिष्ठान के छ्य एसी मचल कर्यो न हो ९ 
माता की आंख मे प्रेमाश्रु छरा जाते यथे श्योर वे पने प्रिय पुत्र के हार्थो 
को पेसेसे भरदेती थीं । । 

प्राप जसे अध्ययनव्यसनी थ चसे ही लेखनक्रलासें मी निद्ुण ये । शाघ्लीजी 
ने पनी भराचीन पद्धति का अनुकरण कर न्यायदशंन की समग्र पुस्तकं दाथ से 
लिख डरी थीं । आपके द्वारा अपने दाथ से चख इद श्रीमद्‌भागवत कौ पोथी 
्मभी मी उपकच्ध है । भगवद्भक्त हने के कारण भागवत्‌ पर आपका असीम 
स्नेह था । 


ध 1 1 


ताद्यील प्प्वीन होते हम शः नचदीसत्तां मेदूरुनयथे। शा्ीय भन्धाके 
उपर ज्वः-ज्य जय्य पण दधिकर होता गथा समशः श्याप विविध परीक्षा 
सं सुः जवते "त्य प्ररिणान यद दृशा कि अपने अपने शध्ययनकाक मे काशिक- 
रजकी संस्छत पाञ्शायाः तया कठक््ता संस्छरत कालेज की सारौ संस्कृत परीक्षायं 
प्रास्त कर लीं । आपका चप्यग्रन चस चल दही रहाथा क्रि इसी वीच पके पूल्य- 
ग्राद पिताजीने संन्यघ्य श्टण करर्‌ं चखिया। अर्थौ तरु शप्र परदार के वन्धनं 


गकर 


से युक्त थै, प्रितलाजः के सन्यस्तद्धये जनि परधरक्रा पूरा यों अपि के सिर 
आया । श्रध्ययनं चौर अध्यापन का योगी जव इन संकुचित कार्यो मे अतादैतो 
उसे एक अकार कौ स्वाभाविक पीड़ा होती हद । पर शाख्रीजी स्वभविसे ही गम्भीर 
थे: वे समी य्रकछर क परिवतेना म अपने को अडिग रखते धथ । यह उनकी पिखक्षण 
विशेषता थौ । इसलिये किसी भी प्रकार कीं अतिक परिरिथति्यः £ ~=. 
होना आपने जाना दी नीरं 1 
्रापका विश्वास थाकिजेो व्यक्ति अपने छि स्वयं नदीं सोचता उसके 

लिये भगवान्‌ सोचते हैँ ! संयोग एेसा इच्छा करि श्मापकरो स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
वामाचरणलजी के साथ काशी नरेश के दरवार मे कचितापाठ करने का सुचखचसर 
आप्त खा 1 प्ापकी कचिता बड़ी सरस थी । काशीनरेश ने यसन्न दोकर श्मापको 
छत्रश्त्ति दैना स्वीकार करर लिया । शाच्ीजी को जो कु मिखा उसी म वे सन्तोष 
से रहने रगे 1 क्योकि वे जानते ये --असन्तुष् द्विजा नाः? । 

आर्थिक संकट मनुष्य की उन्नति को पटा कौ मांति रोकते हं रसौ स्थिति 
मे मनुष्य बडा ही संकीर्णं शौर निसत्साह दो जाता है किन्तु शाख्रीजी के विषय 
म यह वातं विकर नहीं थी । उनकी यह विशेषता थी किवे निधन होते 
हये भी विशाख हदय रखते ये । श्राप अपनी उदारता के स्ये असिद्ध थे । आप 
अमाच मे भी याचक की याचना निष्फल नदीं होने देते थे। आपने प्रत्येक 
एकादशी को एक मजनाचायं व्राह्मण को फलाहार के चयि नियमित सूप से कछ 
न कुकु देने का जिश्चय कर छ्याथा1 


इस रकार शाख्रीजी का अलुक्ररणीय एवं श्रादशं छात्रजीवन व्यतीत इमा 1 
_छत्रजीवन व्यतीत कर श्प समुचित जीविका की भरतीक्षा मे जिस समय कगे 
थे उसी समय काशी कौ रणचौर पाठ्शाखा के अधिकारियों का ध्यान शाप कौ, 


लदमण श क 


[॥ 


ण्न 


- {श्रीर्‌ उन कमो नै १९०२ चि° मे अपने टिद्ास्ये ओं च्डै अतु 
"य प्पकरे सियुक्त किथा। उस्र समय श्मापकी चअदस्थः नेय इसि चं > 
ॐ; › त्प चयस्क दते हये भी यापं अध्यापन-कलां ध ग्रदीण शर) श्यापकः 
न्यापनदुःशल्ता ने प्रायः समस्त छता को आद्र न्या; चारे चरकर 
अध्यापन मे आपकी पूणे प्रतिष्ठा हदे । यह स्वाभाविका ह॑ चिः जव मदुष्य क 
भाग्य-परिवतंन होता देतो विविध दिशा््रोसे जुट-ज॒ट करक ऊ साधन 
स्वयं उपस्थित होने रुगते हें । भगवान्‌ विश्वनाथ की प्रेरणा से आपकी सम्मत्त 
एवं पाण्डित्य पर मुग्ध होकर १९०८ चि? मे महाराज सिनगा ने एक अन्दर मदन्‌ 
ग्रदानं कर श्रापको रटने के स्थान की चिन्ता मे भी सुक्त कर दिया । 

शाच्लीजी की विद्रत्ता घमपरायणता अदि विशेप्रता्ये रएेसी थी किङ्छुदही 
दिनो के चाद इनकी कीति भारतवर्षं क कोने-कोने मे फर गई । सारे भारतवषं 
का संसक्त विष्ठत्समाज इनको प्रतिप्र की दष्ट में देखने खगा । जव इनकी चिघ्रत्ताकी 
चर्चा खचविख्यात विद्धान्‌ सर ्ष्तोष भुकर्जी फे काना तक गई तो उन्होने श्रत्यन्त 
म्रभाचित दोकर इनको कटकत्ता कालेज मे प्राध्यापक पद्‌ कै लिय निमचरित किया । 
किन्तु शाख्ीजी काशौ चोड कर कलकत्ता जने के पक्ष मे नीं इए । इस त्याग से 
मुकर्जी कीश्नद्धा श्रौर वदी, उन्होने शाखरीजी को कलकत्ता लिचा लने के चयि महामहो 
पाध्याय पं० प्रमथनाथ तकंभूषण श्रौर महामहोपाध्याय राजेन्द्रनाथ विदा-भूषण 


करो काशौ भेजा किन्तु इतना करने पर भी काशीविश्वनाय का छोड कर शाखी जी 
कठकत्ता नरी गये । 


तदुपरान्त शाल्लीजी जयदुर मं निमन्त्रित किये गये । निमन्त्रण पाकर शाखी 
जौ जयपुर जाने के च्य वाध्य हुए । जिस समय शाप जयपुरमे थे उस समय 
कल्कत्ताकाल्ेज से चहं के श्रधिकारियया द्वारा भेजा इरा एक निथुक्ति-पत्रे जयपुर्‌ 
पष्ुचा । नियुक्ति -पच्र आपके दाथ न पड्कर अ्रापके निकटवर्ती रोगाके हाथ में 
पड़ा । उन रोगो ने शाच्नीजी से विना पूद्धे दी उनके नाम से निदुक्ति-पतचर की 
स्वीकृति कलकत्ताकालेज के अध्यक्ष के नाम भेज दी । जवं इनके कानों में 
इसकी सूना पर्हुची तच वे वहत उद्विग्न इए । परिस्थिततिचश इतने बडे छेर्गो 
के द्वारा किये गये वार-वार श्तुरोध की छवहेलना करना उन्हे अपनी दष्ट मे 
खंटकने रगा । अन्तत्तोगत्वा केवर एक मास के छ्य कलकत्ता जाने को वाध्य 
इए'1 एक महीने के अन्दर ही कलकत्ता निवासिर्यो ने इनके प्रति इतनी श्रद्धा 
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दिला चौर इनका इतना सम्मान कियः कि कलकत्ता छोडकर राना श्रीजी के 
लि दश्ट्‌ हो गया । वहत ही कठिना से राप काशी आये । यहां भी बदे-वदे 
विदान्‌ ्यापकी शिष्यता ग्रहण कर्‌ अपने का छतां समने लगे । 

काशौ मे म्रघ्वीन दिदया करा परम्परागत णाली से अध्ययन-सअधघ्यापन के लिये 
पने रामघार मेँ साङ्घवेद दियाख्य की स्थापना की। इस विद्यालय में सारे वेद ओर 
वेदाङ्ग की पढाई मआचीन परिपारो के अनुसार होती दै । इसके अतिर्कि रामधार 
मे श्मापके उधोग से हौ श्री द्ुटक्रामख गोकुख्चन्द्‌ आघुतरैदिक शओौषधाल्य 
स्थापित हु्ा । 

इसी समय शारदा कानून कासि मेँ स्थापित हुद्ा । परम्पराप्रेमी शाल्नीजी 
ने इसका प्रवल विरोध करिया श्रौर कानून के स्वीकृत हो जाने पर विरोध रूपमेँ 
पने सपनी (महामहोपाध्यायः की पदवी भी शासन को प्रत्यर्पित करर दी) 

्मपने चिचारो के समचार तथा शाख्रीय मर्यादा स्थिर रखने के अभिप्राय से 
शाघ्लीजी ने जल्गोव मे अचिर भारतीय धमेसम्मेखन का . अवाहन किया । इस 
सम्मेखन में ही "वर्णाश्रम स्वराज्य संघः की स्थापना की गर । शाल्ञीजी के जीचन- 
काल में ही यह संस्था शक्तिशाली हो गई थी । भारतवषं के नेक आन्तो मे इसकी 
शखार्ये खुल गह थीं । 

इस प्रकार से अनेकं कायकलापौ से व्यस्त जीवन १९८८ येकम मे समाप 
हो गया । 

. श्रापकी शिष्यपरम्परा मेँ निम्नोक्त नाम उल्लेडय है :-- 

१. श्री श्क्षयकुमार्‌ प्रञ्चतीथं । 
` . २. श्री योगेशचन्दर तक्वेदन्ततीथं । 

र. भरी भारश्राख्री च्चै । ` ` . 

४; श्री सीताराम शाहली सांख्याचा्यं । इत्यादि । 


॥. (८ ` ` `, भ्रश्न ` 
१. शाखी जौ की धार्मिकता पर एक रिप्पणी छिकिंए॥ ` 
२. महुमसहोपाष्याय श्रो लक्ष्मणं शाखी जी के जीवन पर एक संधिप्त रिप्प्रणी छिखिये 1 


सदनन्तस्वतन्त्र पण कालदोध सलि 
[ जन्स वि० सं० १६३४, निधन २००५ } 

चिद्रत्ता के आभूपण स अरलकरत जिन मटानुभायो का यनःगन वस्तुत इतिहास 
य निव्द्ध न्त्य गया दै उन्ही की प्रेण में मरं? श्री वख्तोधे लसिधजी का 
भौ चा स्थान इ) व्ापका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के कोक्न रस ते १९३ 
विक्रम संचत्‌ म हुद्ा था । आपके प्रम धार्मिक पित्रचरण ध्री पर तुकुन्द्‌ नध 
का देहादसान जव श्प वारह्‌वषंकेय तभीद्धो गया! च्यापका छर्न-पराल्न 
आपके चाचा श्रो इन्ध॒रीदत्त मिश्रजीने करिया। घर पर प्रारम्भिक शिक्षा पराप्त 
कर्के श्यापने चेयाकरणम्रचर श्वी पण सिद््धर फणा जीस व्याकरण का यथावत्‌ 
द्मघ्ययन क्रिया । प्रोद्‌ पाण्डित्य प्राप्त करने की लाल्सासे चिद्यानगरी काशौ 
द्राकर पण्डितचक्रचदमणि महामहोपाध्याय श्री गङ्गाधर शाघ्नीजी कौ सेवामें 
द्मापने विदयोपाजन आरम्भ करिया । ग्ापने उन्हीं से व्याकरण साहित्य नौर दशर्ना 
काप्रौदु ज्ञान प्राप्त किया श्रौर काशिकराजकौय संस्करृतमहाचिदयार्य से शआ्मापने 
व्याकरणाचा्य परीक्षा ससम्मान सत्तीण की। श्चापने मदामहःपाध्याय विद्रन्मुथेन्य 
श्री रिचकुमार .मिध्रजीसे भी व्याकरण करा ज्ञान माप्त करिया था। नैयायिकमवर 
श्री पं० जीचनाथ सिधजी से न्यायशाच्च का ज्ञान आप्त कर आपने दी सं कालेज 
वनारस से सच॑प्रथन न्यायाचायं परीक्षा उत्तीणे की । 

द्मध्ययन समाप्त करके मापने जेन साध्या को पदाना प्रारम्भ किया । विद्भत्ता 
की चिक्तपता से प्रभावित हकर जंनियौ ने पको "पानः बुला छिया। वहां कुच 
दिन अध्यापन करके आप श्रलवर राज्य के शिक्षाध्यक्न धी रामभद्र ्ाजीके 
विशेष आग्रह से अलवर चले गए शौर व्टांसे शीघ्रही काशी ङौट श्राए। 
वेयराज श्री पं” व्रजनि्ासी चतुर्वेदी जौ द्वारा संस्थापित हाजीघुर स्थित रत्नाकर 
विद्याख्य मे उन्हीं के आग्रह से श्यापनें म्रधानाध्यापक का पद स्वोकार कर िया। 
प्रापकी वास्तविक प्रतिष्ठा यदद पर इई । चतुर्वेदी जी के साथ श्मापरका सम्बन्ध 
अत्यन्त घनिष्ट हयो गया । वस्तुतः श्राप की यशोघरद्धि मे चतुर्वैदो जीका पूणं हाथ था, 
सुनप्फरपुर मे धम॑समाज संस्कृत कालेज की स्थापना होने पर आप वहां सांख्य- 
योग के अध्यापक नियुक्त हो गए । द्‌ चर्षौ .तक युजफफरघुर मं अध्यापन करने 
के आद १९१९ ई० मं आप काशिकराजकीय संस्कृत विद्यालय में वेदान्तमीमांसा 
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के अध्यापक पद. पर नियुक्तं गए । यहां पर रहकर श्राप वेदान्त शौर 
पूर्वं मीमांसा का यथात्‌ अध्यापन कराकर विद्वानों चौर छार का पूणं सन्तोष 
करते रहे । यहीं से आप की ख्याति प्रौढ हु चौर संस्कृत के इने गिनि विद्वान मेँ 
श्रापका भी नाम लिया जाने कगा । चौबीस वर्षो तक सफर अध्यापक का जोवन 
व्यतीत कर श्रापने १९४२ ३० मे वकाश ग्रटण किया । अवकाश ग्रहण करने के 
बाद भी आप कशी की पाढ्शारश्चोमें ज्ञान यज्ञ किया दही क्रते घे । १९४८ ई० 
के दिसम्बर मस में श्रापने इस श्रसार संसार को त्याग दिया 


यो तो संसत भाषा अगाध है परन्तु इस अगाधता मेँ अनेक रत्न धिपे है । 
वक्तुतः मिश्रजी उन रत्नोमेंद्ीथे। सकल शानौ का मासिक ज्ञाता होने के साथ 
द्मापं अद्भुत श्मध्यापक ये । आपकी श्ष्यापन शैली निराली थी । मनोचेज्ञानिक 
पद्धति से आपने जिन विष्यो को पढाया उसका परिणाम अद्भुत हः । च्यरप्‌ 
छ्मघ्यापन के व्यसनी थे श्चोर अस्वस्थता मे भी ्रापका अध्यापन नहीं द्यत था। 
शिष्यपरम्परा- | 


च्मापने अनेक विद्वान्‌ संस्कत चेत्र को प्रदान किए जिने पमुख ये हैँ-- 
१. श्री रामभद्र फा एम० ए०, अलवर राज्य के भूतपूव शिक्षाध्यक्ष । 
२. श्री लच्मण फा, धर्माध्यक्ष काशीराज्य, रामनगर । 

३. श्री शान्तिभरसादं शाली, जामनगरंमटाध्यक्ष । 

४. श्री दुर्गादत्त शाली, काशीस्थ मारवाडी आओषधाख्याध्यक्ष । 

५. श्रो रामचन्द्र फा, अध्यापक, हरिश्चन्द्र कालेज, बनारस । 


छ्मापकी संस्कृत पद्यरचना बेजोड़ होती थी । वेद्यरत्न श्र ब्रजविहारी चतुर्वेदी 
जी के वंश तथा उनके चरित का आपने बहुत ही खरुखित पर्यो मेँ वणन किया हे # 
एक उदाहरण देखिए ः- 


अयन्तेजोव्युहुः किमधिकसमूहः सुयशसाम्‌ 1 
किमाधारः कान्तेः सहजनिजशान्तेरुत परः ॥ 
विचारस्यागारः किमुत भुवि सारः सुतपसाम्‌ । 
गुणानामाघारः किमु चिरमपारः सुखकरः ॥ 


| श्व [ प क [ 


^ द[नहापवास्यय पठ वकद्यधर सश्ड अश्हान् 


, | जन्म वि० सं ° १६४२, निधन १६६० वि | 

कशी के इस धुरन्धर वेदाचायं के विष्यमेंम.म. इ्रिदूर कृपाल जी कः 

प्थिनि दे: 
वेदवल्ली विद्टूना सा गता सौदादमाधुरी । 
मथवा भारती भूता गते विद्याधरे दिवम्‌ ॥ 

इन पण्डित्‌ विद्याधर जी गड का जन्म संवत्‌ १९४३ चि. पौष क्रष्ण त्रयोदशी 
म पने मातामह के धर रोहतक जिलि मे पटी नाम केएकच्छोटेसेरगचमें हु 
प । श्मापके पिता महामहोपाध्याय पं प्रभुदत्त जी अध्चिदोत्री अपने समय के 
पकाण्ड वेदिक श्रे । वेद्पारङ्गत होते हये भी व्याकरण रादि शाघ्नो मँ भौ उनकी 
प्रच्छ गति थी । समाज मे वे बहुत ्रतिष्ित थे । जातक के सारे संस्कार पिताने 
त्वयं किये थे । 

वातावरण श्रनुकूठ पाकर स्वाभाविक गुण वदने क । वेदिक पिता के यहां 
वेदविदा की मूज तथा अध्चिोच्र की विम धूमराशि मरारम्भ सेही श्रापके 
जीवन कों सुखर ओर सुरभित करने लगी थी । अपने पिता से चेद तथा विख्यात 
शाच्रार्थी महाम्ोपाध्याय प° शिवकुमार शाघ्री जी से महामाष्यान्त व्याकरण 
का अध्ययन किया । शीघ्र ही वेदविद्या मँ पूणं निष्णात हो गये । पद्‌, जया अदि 
अष्ट तरिकरतियो मं जेसा आपका अभ्यास था वेदार्थ मे मी वेसा ही कौशल था। इसके 
अतिरिक्त, धमशा, मीमांसा ओओर साहित्य मेँ मी पकी अच्छी गति दो गहं थौ। 
व्याकरण मेँ आपकी गति तो चमत्कारिणी थौ । 

्राप मोक च्षं की अवस्णामें अपने पिताजी के साध एक यन्न में 
कलकत्ता गये । वहां परं भारत के अनेक चिद्रान्‌ एकत्र हुये थे । उनके वीच मं 
बालक विद्याधर ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। चिद्धान्‌ सुग्ध ददो गये, शरेष्ठ 
लुञ्य हो गये । वद्ध विद्वानों ने आशीर्वाद दिया श्चौर श्रेष्ठिचगं ने याचना की 1 

्रेष्ठीचर्गं की म्राथना थी कि पण विद्याधर जी कल्कत्त मेँ रद कर वहां वेद का 
श्ध्यापन करं । पिता की श्ज्ञासे उस छोरी सी वय में आपने वहां शचिशुद्धानन्दं 
सरस्वती विद्याख्य' मे अध्यापन करना प्रारम्भ क्रिया । परन्तु पका मन वहा 
पर न लगा श्मौर आप पुनः काशी खीर आए 


>© ५; 


आ; "लमू ण नहससा सममन इन व्यय नी ऋः समान युणप्राहक को दषस 
परर यःथापणं स्न कक तक दज स्ट उक्तायाः शीघ्र दही आप काशी हिन्दू 
दिश्वदिद्याप्य करै धमविभाय द ठ दध्यृःयक्र नियुक्त किये गये। कुद वर्षाके 


पकव्टी आर्‌ थियालजी 
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चिश्ववियायय्‌ क तित्ति यन्यान्य िद्यान्यच्यासे ननौ आपका चनिष्टं 
सम्बन्ध रहा 1 आप सपने डय के ऋदःध्ण्प्य्‌ रच्च बद्धान्‌ ये इस छिये 
वद्‌ के शिक्षण मै सम्बद्ध प्रायः समी संहथाच्यां को आपका सहयोग इष्ट 
धा । कारा के संम्यासी संस्कृत कालेज के खाप अनेक वर्प तक्र भिंसिपर रहे । 
गोयसक्रा सत्कृत महाव्रियाख्य मे मौ आप अपराह्न ३ वं के श्नन्तर वेदविदा 
पारद्गत चिद्राना को विशिष्ट शक्ना दिया कस्ते धे । ज्ञानवापी र निकर श्री = 
नारायण वेदविद्याख्य से मी चापका सम्बन्ध था। 

वेदाध्यापन के अतिरिक्त वेदपरचारमें भी आप निरत ये । आपने गचनमेण्ट 
संस्कृत कालज, काशौ के तत्काखीन प्रिसिपरल डा. सर गङ्गानाथ फंसे चिशेष 
अनुरोध कर शुक्त यच्चैद क्रा तथा गौरीश द्कर गोयनका से कटु कर काशीस्थ गोय- 
नका संस्कृत महाविद्यःख्य मे श्ुक्छ यजुर्वेद के श्रतिरिक्ते ऋग्वेद, कृष्ण यजुचैद्‌, 
सामवेद तथा खथवंवेद्‌ का अध्यापन प्रारम्भ करवाया । हिन्दू चिश्वचिदयाल्य मे मी 
पहले केवल शुक्र यजुर्वेद का अध्ययन अध्यापन दता था किन्तु वाद्‌ मे श्मापके 
सत्मयत्न से चारो वेद्‌ कां पठन-पाटन एवं परीक्षण आरम्म ह्म । 


सन्‌ १९२१ में “वदिकर कमकाग्ड मण्डलः कौ स्थापना कर ॒मूच्छित वेदविद्या 
रीर वेदिक कम॑काण्ड को आपने उजीचित करने का अयत्न किया था । 
सन्‌ १९३७ मरं श्रापने स्वयं पने पिताजी को स्ति में श्री अमुदत्त वेदविदयाल्य 
क्री स्थापना कौ । श्रापकी वेदनिष्ठा शरोर वेदघेदुष्य से प्रभावित भारत शासन ने 
पापको (सदामहोपाध्यायः पदवी से चिभूषित्त किया । 

्मापको भरम से ही अतिष्ठा का चरद्हस्त आप्त था। श्ापके चमत्कारपूरणं 
सवेतोमुख दुष्य, कमेकाण्डनेपुण्य, मधुरभाषिताः सदाशयता मादि गुणगर्णो के 
रण राजा मै" विद्रन्मण्डली मे, श्रषि्यो मे, छत्र सम्धदाय मे--सर्य्र ही 
आपकी मशंसा श्र म्रतिष्ठा व्याप्त थी । राजो, महाराज सेठे-साहूकारो के बहु- 


विद्याधर गौड १०६ 


संमानए्सर निमन्त्रण पर यापने अनेक यज्ञ कराए तथा देवाक्य, चापी, कूप, तडा 


~. € ष्ट न ऋर्‌चं (क 
दस तर प्रतष्लाय कऋरचाडे । 


महामहोपाध्यायजी का यह निशित मतथाकि ध्रमं ही अरयुख दै, अर्थं गौण 
है इसल्यि उन्ेने नतो यन की परवाह की श्रौर न धनाचिपति्यौ कही: 
महाप्रयाण के ससय श्रापने अपनी चिकित्सा कराना वन्द्‌ करा दिया था : 
विशेष श्लुरोध करने पर कहते थे “ओषधं जाह्ववी तोयम्‌? । वहुतो ने 
वायु परिवतंन की सखाह दी किन्तु कशी मरण का एसा मोह था क्रि इस भरश्ताच 
पर आप चि्वार दी नदीकरतेथे। अन्त मे श्रापने ५ दिसम्बर १९४१ को 
आतःकारू १०।॥ वजे ५५ वधं की ्नचस्थामें इस नश्वर शरीर क्रा परित्याग कर 
शिवसायुज्य प्राप्त करिया । राप अपने पादे पाँच पुरो, दो कन्या शौर अनेक 
पौत्रौ से भरा परिवार छोड गये दे! 

प्मापकी विशार शिष्य परम्परा में प्रधान मरधान शिष्यो का उल्लेख नीचे किया 
जाता हे 

क्री चंशौघधर मिश्र वेदाचा्यं, अध्यापक जो० म० गोयनक्रा संस्छत 

मदहाचिदयाख्य, काशौ । 

२. श्री मगवत्प्रसाद्‌ मिघ्र वेदाचायं, अध्यापक गवन॑मेण्ट संस्कृत कालेज, काशी ! 


२. श्री विश्वनाथ शादी पाण्डेय वेदाचार्य, अध्यक्च धमंविभाग तथा डीन आफ 
फकल्री रच्‌ धिर्यो रजी, काशी हिन्द चिश्वविद्याल्य । 

४. श्री रमाकान्त फा वेदाचायं, अध्यापक संस्कृत कालेज, सुखुतानगंज । 

५. श्री योगीन्द्र फा देदाचायं. ्रध्यापक संस्कृत कालेज, सुजपःफर पुर 1 

६. श्री दामोदर फा वेदाचा्य, अध्यापक राजकीय संस्कृत ऋलेज, गिद्धौर 1 

७. पं द्यैरतराम शर्मा गौड ( चरितनायक के पुत्र ) वेदाचाये, अध्यापक 
म्रभुदत्त वेदविद्याख्य काशी । 

८. वेणीराम शर्मा गोड वेदाचायं ( चरितनायक के पुत्र ). अध्यापक गोयनका 
संस्कृत कालेज, काशी । 

९. श्री सूर्यनारायण गौड भरद्वाज, वेदाचायं अध्यापक राजकीय संस्कत 
कालेज, जयपुर्‌ । 


१९० विद्रदिभूति 


१०. श्री गिरिजाप्रसाद वेदाचाये, राजपण्डित भिनगाराज्य । 

११. स्च० रामजीत द्विवेदी, अप काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य कै वआघ्यापक थे 

१२. शव विजयचन्दर॒ चतुर्वेदी, आप॒ गवनैमेण्ट संस्कृत कालेज बनारस 
के अध्यापक थे । | 

१३. स्व० श्री मात्डशाल्ली घोडेकर, शाप काशी हिन्दु विश्वविदयाख्य ऊ 
पआल्यापक ये । 

श्मपकी रचनायं-- 

ककाल्यायन श्रौतसूत्र पर सरल चिद्रति" तथा श्मारम्भ मे एक लम्बी भूमिका 
जिसर्मे ऋष्वेदं कौ शखा-चरण, सूत्रकार का समय आदि का शाख्रीय विवेचन दै! 
चेसे ही शुल्वसूत्रः पर अपनी विडृति छिखकरर उसका यथार्थतः भकाशन किया । 

धमेनिवन्धो की परम्परा को आगे बढते हये आपे विवाहपद्धति, उपनयन 
पद्धति आदि खोकोपयोगी भरनन्थो की रचनां कर जनता का बहुत उपकार किया । 
उन्नीसवीं सदी के उत्तराधं तथा बीसवीं सदी के भारम्म्े प्राचीन अन्धौ का 
समुचित सम्पादन एक श्॑त्यन्त आवश्यकीय कायं था । इस कार्य के पश्चात्‌ हौ 
शोधकाय श्ागे बद्‌ सकता था । इस शरोर भी आपकर ध्यान आकृष्ट इुश्रा ! 

ध्रापका दस्तलेख बड़ा ही खन्दर होता था । समापने नेक प्राचीन भरन्थो की 
अतिकिपियो -स्वयं कीदटै। ये सारी लिपियो ्रापके संग्रह की सम्पन्नता को 
ऋज भी व्यक्त कर रही हैं । 


| भरश्न 
१. म० म श्िद्याधर जी सर वेद का सम्बन्धं बताष्ण । 
२. मदामदोपाच्यय जी करे संक्षिप्त जीवनी लिखिये । 


ननन्द 


उदासहपाध्याय पं धाठक्ष्ण सिर 
[ जन्म शद ई० निधन १६४२ | 


जनकः क दरवार मेँ सदपि याज्ञवल्क्य चौर न्य विद्वान एवं चिहुविो ने दशेन 
ठ वादो से इसे गुजित क्रिया था! राज भी चह धारा अचिच््धिल् रूप ने वह्‌ ररी 
। वोसर्वी शताढदी जते सशुक्रत के अन्धग्ुगमें म प्रकाण्ड विद्धानां ने भियिखां 
उर्वरमाङ्गम मे अगाध विद्रत्ता से सींचकर शा्लीय विचारो को देरामर। रखा 
¡ इन महान्‌ विभूतियो के त्याग शौर तप का यशोगानं करते हुए एक वार 
वेस्मय होता दै--उनकी प्रतिभा प्र, उनके दम्य अध्यवसाय ओर क्षमता पर ! 

वीसवीं शताब्दी के इसी युग मे मिथिला की भूमि से एक तपस्वी तेजस्वी 
ाह्यणकुक मे हमारे चरितनायक पं० वालक्रष्ण मिश्रजी का जन्म हुश्ा । आप की 
चंश-परम्परा विद्वानों कौ पुरानी खान रही ह \ आपके पूतं पुरुषो में स्वनामघन्य 
प० शङ्कर मिश्र (चरितनायक प्रू, ९) तथा उनके घुत्र प° अग्राच (भवनाथ) मिश्र 
ये । इसी वंश मे शापन १८८८ ई° मेँ जन्म छया । श्याप की जन्मभूमि दरभंगा 
जिले के “सरिसचः गांव मेँ दै। आपके पिता श्रत्यन्त धार्मिक श्रौर उदत्त भावना 
के श्रोत्चिय ब्राह्मण ये । परन्तु श्रापका परिवार निधन था श्चौर उसी निधनता के बीच 
त्रापकी तीव्र मेघा का स्फुरण हमा । वाल्यका की, चमत्कारपूणं अतिभा ने निधनता 
से कठोर संघषं किया । परन्तु इस संघषं में निधनता ओ हार माननी पडी । अत्युत 
श्रापकी प्रखरता श्रौर अतिभा परिस्थितियां के थवेडे से संघे करती हुदै तीव्र तीन्रतर 
द्नौर तीव्रतम होती गे। मणि को सान पर चढ़ाने से उसकी मा श्नौर दमक आंखो 
को चक्राचौध मे डारु दती हे! आपकी चिद्त्तारूपी मणि ने अपने लिए निघंनता 
को ही साम वना लिया! वे अध्यवसाय श्रौर साहस से अपना कठोर ओर द्द 
कदम वदते हुए आग ही वदते गए । कच की दृष्टि को श्रापने सर्वंदा पने 
साथ रखा । 


मिथिल; आदि कारु सेद छरभारती क्रा कोडास्थल रहा ह । सदाराज 
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पटले तो आपने पने मामा पं नीलाम्बर भम के यहां श्रारम्भिक शिक्षाः 
प्रदे + आपके मामाजी उचकोटि के नेयायिकं गिने जते थे । परन्तु आप पदे 
खमा क! सहवास अधिक दि्नोतकनपा सके। असमथमें दी परिक्रय शै 


१९२ विद्रद्धिभूति 


सत्यु दो जनि पर शाप घर संभारने की गरज से धर लौट माए । परन्तु इससे 
्रापके अध्ययनमें विध्व नहीं आया । मापने श्रपने म्रामके समीपमेदही 
रहने वाले पण्डित लोकनाथ माजी को पना युश वनाया। ईन्दीके चरणामें 
रहकर शआमापने नन्यन्याय का स्घोपाङ् अध्ययन कर अन्य शाघ्ला कां भी चिन्तन 
व्यौर मनन क्रिया । 


छात्राचस्था नें शापक; व्यवहार विवयर््व समाज कै कए श्रादशें था । श्रापके 
जैसा स्रत, विनयी योर मेधादी छत्र सिल्ना इुख्म दै) श्यघ्ययन को ही 
पना ध्येय मानकर सवतोभव्रेन संसार क्रा परित्याग करके भगवती सरस्वती कीं 
सेवा में दत्तचित्त दो जाना दुकंभ है परन्तु त्रापने इसे गा्नार कर दिखाया 1 यदी 
कारण था कि शाप ्यघ्ययन समाप्त करते-करते एक अद नपात वाचे ष्म 
मे प्रसिद्धिषपा चके थे। 

श्रध्ययन ॐ वाद हीं श्मापने शध्यापन का भार संभाखा । महाराज दरस्भंगाके 
संस्कृत विव्याख्य में आपने न्यायशाच्न पढाना ब्रारसम्भ क्रिया । अध्यपिक्रत्व 
स्वीकार करने के खमय श्रापकी अवस्था केवल वीस चं की ही थौ ओर स्वभावत 
चऋापके कु छात्र चस्या मे आपसे भा वड थ । परन्तु पनं पनी मनोचज्ञा- 
निक पाटठनशंटी के वख पर सभीको मुग्ध करस्य था आर उल. अचस्था 
की तसुणता ङ्ध वाक न हई । जो ऊुच्ध भौ श्राप पदेति य उसका पूणं श्रभ्यास 
अपकरो था यौर पाते समय आपको पुस्तक देखने की आवश्यकता नदीं होती थी । 
संस्कत आषा मेँ निबद्ध प्रमुख दाशेनिक शौर सात्यिक भ्रन्थ आपरको प्राय 
कण्ठस्य ये श्रौर साथ ही माथा सप्तशती जंसे आकृत भरन्था का भी अपने अभ्यास 
कर डाला था। 
आपका कदाचित्‌ सवे विशिष्ट गुण था भाषणशेखी का । राप के बोलने की 
कता की जितनी बडाई कीजाय थोडी है । नेयायिक शाचार्थो मे जव आप दुरूढ 
स दुखड विषर्यो को भौ साहित्यिकं मधुरिमा मेँ धौरुकर उडेकते श्रे तच एकर अनजान 
व्यक्ति भौ केवर भाषा के माधुयं से आकृष्ट होकर ही घटा सुनता रहता शा) 
शाखां की ओली तकंकक॑श होती हई मी शकरा के समान मधुर थी पयस्विनी 
के समान मन्थर होती इई भी मन्दराचरू ` के समान उततङ्ग शौर सागर केः  संमान 
ग॑भ्भीरः थी 1. शब्दविन्यास श्रौ भाव की भंगिमा श्राप की भाषां में अनायासः 
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श्वा पा.जाती थी! श्राप चे संस्कत वोत, या हिन्दी, था सथिदखी, नाप्य कः 
पुय सवेदा म अवाधरूप से विद्यमान रहता पा! अध दही जसं सग 


;च्िक्ालजाता द कि वाणी उनके चशसें थी! 


< 4 


ची तिभा के सच्ये वारी भियिखनरेश महाराजाभिन्तज रमेश्वर सिद जो 
निकले ¦ इन्टःने शापक ्ध्यापकत्व अ्रदान करके गृह के भार ये सुक्त कर दिया 
श्नौर इस ग्रकार श्मापको निरन्तर श्ागे वठ्ने कां अचसर ग्रदान चयाः दरया 
में रह कर आपने महामहोपाध्याय पं चित्रधर मिश्र जी के सहवास में न्याय ऋौर्‌ 
मीमांसा शाख का दढ अभ्यास किया । 

माठ वर्पो तक दरभङ्गा म यशोलाभ करने कै चाद धमंसमाज संस्कृतं कालेज 
यी स्थापना के साथ दही याप सुजफफरघुर चले गए श्यौर वहां पर॒ अ्ापने नौ चष 
व्यतीत किए । युजपफफरयुर मे आपको वडे-वडे विद्धानो का सहवास भिला। 
स्वनामधन्य म०म० पं शश्िनाथ जभ जी से व्याकरण शौर दशन के प्रचण्ड विदान्‌ 
वच्चाफा से वेदान्त ऋ अध्ययन च्रापरने यहो किया यहां पर रह कर आपने 
मनेक म्रन्थ मी रचे । वस्तुतः मुजप्फरवुर से दी आप्री यशःपताका चारो ओर 
कहराने ख्गी ! मारत के कोने-कोने से छाच्रवगं आपके पास विवययाभ्ययन करने 
के किए शाने कगे । 


[व 


इसी कारु मेँ मुंगेर जिले के ^लगड््याः नामक स्थान में एक दहत्‌ विष्णुयाग 


ष 
विप 


का आयोजन हु । इस याग से दूर-दूर से प्रकाण्ड विद्धान्‌ रोग साग्रहं रामच्तरि्त 
इए धर । याप भी कृपा करके वहां पह गए ये । विद्वानों का शाल्लाथं चला 
शौर आपने उसमे भाग लेकर सवको मुग्ध कर दिया । यदीं पर आपका 
परिचय महामहोपाध्याय प° विद्याधर जी गौड से हश्मा चौर उन्टनि काशी आकर 
महामना साख्चवीयजी से आपको विद्वत्ता की चन्वी की माड्व्रीय॒जी ने वुरन्त 
्रापकों बुल्वा भेजा ओौर क्राशी हिन्दू. विश्वविद्याख्य के रसस्कृत महाचिव्याख्य मे 
वेदान्तशाघछ्न का अध्यापक नियुक्त किया । आपने समुचित सम्मान पाकर 
चिश्ववियाल्य कौ सेवा पारम्भ की श्रौर अपनी चिद्त्ता से विश्वविद्यालय के किए 
शरीर अपने छिषए भी अखण्ड यश का लाम किया । आपके सद्गुणो मौर उदात्त 
चदुष्य के कारण गुणग्राही माक्वीयजी ने आपको संस्कृत महाविदयाल्य का अध्यक्ष 
वना दिया । ्रन्तिम समथ तकर श्राप उस पद की शोभा वदते रदै । 


८ वि 


११४ विदहिभूति 


काशी के निचासकारु में ही श्चापकेो महामहोपाध्यायः की उपाधि सिटी शौर 
इस उपाधि के समाचार से पंडित समाज नै हषित होकर आपका मिनन्दन 
क्या । इसी समय श्रखिरु भारतवर्षीय महामहोपाध्याय सम्मेखनः च्या श्रौ 
इस सम्मेरन में देश भर के महामहोपाध्याय ने एकत्र होकर शाख्रच्चा मे आपकी 
भूरि भूरि पर्शंसा की। संची मे राज्यपाख्के संयोजकत्व मे हुई विद्वत्सभामें तो श्रापके 
्रद्ुत पण्डित्य से चमत्कृत होकर राज्यपाकने उच्छरू ऋर आपको गले खगा छया \ 


आरापका व्यवहार सवदा मृदु ओर आदशं दोताथा। ध्मके तो आप कटर 
पुजारी ये ओर सवंद्‌ा आपने धार्मिक जीवन व्यतीत करके ऋषित्व पा ख्या था। 
अदत देवौ तेज से ्रकाशित आपकी भव्य मूर्तिं को देखने पर यही मालूम होता 
था जसे कोई महापुण्यवान्‌ महर्षि हो । श्पनौ विद्त्ता, सचारित्य अर शतः > 
कारण प दशं ये । 

श्मापका अन्तिम समय कष्टमय बीता । यह तो भवितव्यता ह श्मौर इसे कोड 
भी यङ नदीं सकता ! आपके होनहार योग्य पुघ्र प° लेखदन्त मिश्र को यच्छा 
हो गया । शनौ मिश्रजी इन्द अपने समान ही चिद्रान्‌ बनाना चाहते थे परन्तु 
असमय मेदी कार के कूर हाथो ने इन्द पूज्य पिताकीगोदसेछीन खियाश्टर 
उसीकेशोकमे चाप भी स्वयं दो महीने वाद ३१ दिसम्बर १०८६० को 
इह खीखा समाप्त कर भगवान विश्वनाथ की नगरी मे वह्मीभूत ह्‌। गए । विद्वत्ता के 
त्रिशाख गगने मे चमकता सूयं अस्त हो गया ¦ 


मिश्रजी का सारा जीवन भारत श्यौर भारती की सेवा मं न्यतीत ह्म । संस्कृत 
समाज के लिए एक नई मररणा श्रौर नया अकाश लेकर आप इस भू पर अवतीणं 
हुए थे ओर अपने श्स्तित्वे से संस्कृत भाषा, साहित्य श्रौर भारतीय द्शंन का 
जो गौरवोज्नयन आपने किया वह्‌ श्रव सम्भव सा लगता है । 
पकी रचनार्य-- 


मिश्रजी ने रीकात्मक भन्थ ही छि है । परन्तु एक मौलिक काव्य “छदद्मी- 
श्वरीचरितः मी आपने ज्िखा । यह कान्य महाराजाधिराज दरभङ्गानरेश रच्मीश्वर 
सिहजी की द्ितीय धमेपत्नी श्रीमती मदारानी क्च्मीश्वरी देवी का जीवन चरित है । 
इस काव्यम आपकी छजनशक्ति शौर कल्पना का पणं परिचय हो जाता दै \ 


बालतक्रुष्ण मिश्र ११५ 


आपके अन्य भ्रन्थ ये दैः-- 
२. गौतमसूचढत्ति के ऊपर तात्प्यविति नामक टिप्पणी । 
३. उभमयामावादिवारकपरिष्कार' की “प्रकाश टीका । 
४. विद्यापतिपदावल्ी के ऊपर टिप्पणी । 
५. राधानयनद्धिशती की संस्कृत टीका आदि । 
शिष्यगण--- 
आपके यश की धवल धारा को अश्चुण्ण रखते इए आपके नेक शिष्य 
भारत के कोने-फीने मे विराजमान हैँ परन्तु उनमें सब से श्रसुख दो व्यक्ति दै-- 


१. पण्डितं उप्रानन्द फा-न्याय श्नौर वेदान्त के अकाण्ड विद्धान्‌ श्नौर काशीस्थ 
रानीचन्द्रावती श्यामा चियालख्य कै न्याय शालराध्यापक तथा अतिष्ठत गोयनका. 
चिद्ाक्य के वेदान्ताघ्यापक । व 

२. पण्डित गोप्तूनाथ मिश्र--न्यायदशेन के श्रोजस्वी विद्वान्‌ + सुजपफरयुर के 
धर्मसमाज संस्कृत कालेज में न्यायशाछ् के आध्यापक 1 


ग्र 
१. महामद्योपाध्याय जी की विद्धत्ता पर एकर रिप्पणी ङ्िखिये। 
२. > +> संक्षि जीवनी किख । 
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महामहोपाध्याय प° रामावतार शमो 


मभी कु चष पहले ही यदि श्राप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के निकर. सङ्कट- 
मोचनः मन्दिर वले मागं पर॒ आतःकारु पच वजे घूमने निकरते तो कड्कडति 
हये जादे के दिना मे भी सूतौ बन्दी पहने हाथ मेँ मोटा सा छटूढ अलात चक्र के 
समान शुमाते हुये, उत्रस्वर से किसी श्रन्थ का पाठ करक व्याख्या करते हये शौर 
चारो शरोर कुछ चस्त ओौर ङ मुग्ध माच से भरित विव्याधि्यो से धिरे एक व्यक्ति 
को प्रयेटन करते हुये पाते । यदि अवसर मिठने पर काशी हिःदू विश्ववियाख्य देखने 
जते तो धुनी तक धोती श्रौर वन्दी के उपर एक टोप ख्गाये हये उसी व्यक्ति 
के भिसिपरुके रूपमे कायं करते हुये पाते । यदि वाजार मे वह व्यक्ति आपको 
मिक्ता तो श्याप देखते करं एक हांडी भर अच्छी मिठाई अपने दाथ मे रषे हे 
उसे खाते हुए चला जा रहा है। इस विलक्षण व्यक्तित्वं का परिचय राष्ूपति राजेन्द्र 
मघाद के इस कथन से प्राप्त होगाः--भमै उनको बीसचीं सदी का वेजड्‌ विद्वान्‌ 
मानता द ! वे सचमुच इस युग के बृहस्पति थे। खेद्‌ है, हम उनका उनके योग्य 
सम्मान नदीं कर पायेः । 


वीस्वीं सदी के इस इदस्पति क नाम था-प” रामाचतार शम ; इनका 
जन्म छपरा मेँ इचा था । आपके पिता का नाम था श्रीदेवनारायण शमां । वाल्या- 
चस्था में द्यी पिता ऋ देहावसान हो जाने से गृहकायं का दायित्व भी आपके ऊपर 
श्रा गया । धेयं धारण कर आपने पढना आरम्भ करिया । पांच चषं की अवस्था मेँ 
अक्षरारम्भ संस्कार किया गया था ।! आपकी विलक्षण प्रतिभा का उदाहरण बाल्या- 
वस्था से ही मिलने खगा था । अत्यन्त छोरी अवस्था यें ही अप संस्कत की प्रथमा 
परीक्षा मे थम श्रेणौ मे उत्तीणं हये । इस परीक्षा मे पको छात्रवृत्ति भी भिटी । इसके 
वाद्‌ पका संस्कृत एवं श्रगरेजी दोना चिषर्यो का अध्ययन साथ ही साथ चलने 
खगा । सन्‌ १८९७ मेँ आपने साहित्याचायं परीक्षा ससम्मान उत्तीणं की । आपने 
इस परीक्षा म प्रथम श्रेणी मेँ अथम पद मर्त किया । दूसरे वषं ही आपने वी. ए. 
( श्रानसं ) परीक्षा कलकत्ता विश्ववियाठ से उत्तीर्णं की 1 २४ वषं की चस्थामें 
श्रापने उसौ विश्वविद्याख्य से एम- ए. परीक्षां सम्मान क साथ पास कर स्वर्णपदक 
माप्त किया । श्रच्ययन कायं समाप्त होते ही काशी के सेण्टरर हिन्दू कालेज के अधिका- 


रामावतार शभा 


मि ने ्रापको उक्त कोलेज में अध्यापनाधं नियुक्त किःय। । ग्मापकी अध्यापन-म्रणा्ं 
दिवम था } कटकत्ता-चिश्ववियाखय मे श्योर चश्च-मल्धिकं लेक्चर भी दो घ 
तक रहे । इसके वाद श्राप पटना कालेज मे संस्कृत विभाग के भरवान नियुक्त इए 
द्ौर यही, काशी हिन्दूचिश्वचियाख्य की स्थापना होने पर पण मदनमोहन माल- 
चीयजी की ष्टे याप पर पड़ी श्रौर उन्दोनि ्ापको श्रोरियण्टरू कलल के भिसिपर 
करे रूप में चिश्ववियाख्य में नियुक्त किया । इस समय आपके चंटुप्य एवं ्रध्यापन- 
प्रणाटी क वैलक्षण्य की कीत्त दूर दूर तक फेल चुकी थी । श्रतः मापी येग्यता से 
मार्ट होकर पटना चिश्वरिव्याल्य के अधिकारियो ने आपको चुनः श्मपने यहां बुला 
लिया । चन्त तक आप इसी पद पर योम्यतापूरचंक कायं करते रदे । 


राप विलक्षण विद्वान्‌ गरे । वेदुष्य के साथ ही साथ ्ापकी श्याटोचन-क्षमता 
भी अपृचं थी । सन्‌ १९१०-१२ के वीच में म. म. पं. गणपति शालनी ने भास के 
द्ननेक नाटक का प्रकाशन किया) इसे पृचं भास का नाम कालिदास, राजशेखर. 
वाणभई शादि के उव्लेखो सेद ज्ञात था) प. रामावतार शमां ने शारदाः |पच्निक्रा 
में स्च॑प्रथम भास के आचीन उदाहृत पयो के श्राधारं पर गणपति शादी की स्थाप- 
नार्यो पर सन्देह मकट क्रियाथा। इस लेने एक देसा विकार उपस्थित किया 
किं जिसका आज तक अनेक विद्वानों फे अयर्त्तोके होते हये भी समाधानन दो 
सका । शिकल्ेखो के अन्वेषण ने अध्ययन का एक नया पथ अशस्त किया । प° 
रामाचतार शमां ने भी इस नवीन दिशा से अपनी महततव पूणं दैन दी--श्रिय- 
द्‌शिप्रशस्तयः" छिखकर आपने देचानांभ्रिय प्रियदर्शी अशोक के लेखो का संग्रह 
किया । गायकचाड श्रोरियण्टल सीरिजि मे आप एक कोष का सम्पादन कर रहे 
थे जिसक्री भुमिकाके रूपमे राप कोषो का एक चिस्तृत इतिदास भस्तुत कर रहे 
ये । यह अन्थ एक अद्वितीय रल्न येता किन्तु असमय मे कालकवकित हौ जाने 
से अधूरा ही रह गया । आपके भ्रन्य ध्यूरोपीय दशनः श्नौर “परमाथ दशनः 
द्रापकी चिन्तन-शक्ति ॐ व्याख्यात्मक श्रौर गवेषणात्मक दोनो पर्षा के पूवं 
निदशन है । यूरोपीय दशनः नागरी्रचारिणी सभा, काशी से अकाशित हु्ा था । 
"परमाथ दशनः के विषय मँ तो यह असिद्ध है किं आप कम्पनी वाग मे इस आह्वान 
के साथ कद. दिनो तक वेढे रदे कि के भी विद्वान्‌ श्राकर उनसे इस ` प्रिषय में 
शाल्राथे करे 1 अन्ततः पने गुरु म. म. पं. गङ्गाधर शाल्ञी के रनुरोध से आप. 


११ िदद्धिमूर्वि 


कृ दिनं स्यद्‌ म्पनी वाग से उठे) -जादद्धियतकः य थी कथाह कि जिस समय 
मप व्रिदार्थी भे श्र म. म. पं. गद्धाघर्‌ शाखी से यध्ययन क्रिया करते प्रे उस 
समय भरसद्वात्‌ एक दिन प. गल्लाध्र शाखी आधुनिक चिट्वा्नो की शक्तिदीनतः पर 
चेद्‌ कट करते हुए कने छे क्रि प्राजक विशाल मटाकार्न्यो की कोन कद 
शतकम की रचना मेँ समथ चिद्रान्‌ भी कम ही दिलाई षदते द । व्युत्पन्न छात्र 
रामावतार एकं रचि मंदी “मारुति शतक्रः का य्रणयन कर भातः कराल प. 
गङ्गाधर शाच्ली की सेच्यमें उपस्थित हूये। भाषा की शक्ति, विचारो की म्रदि, 
्मभिन्यल्न कौ क्षमता एक अल्पवयस्कं विार्थी मे देखकर शास्नी जी विस्मित, 
वरिसुग्ध शमर हरषरत्फुल्न दो गये । 
भारत का चद धुनरत्थान-कारु था । उस समय भारत के मआरचीन गौरवे की 

स्मारक रचनायें एक अधान चिषय था! शर्माजी ने संस्कृत मे तात्किक सुचि- 
परिष्कार के लिये सारतीयमितिच्रत्तम्‌ः जिखा। सुद्धारदूतः तो मेघदूत क एक 
खन्दर पेरोडी दै । यदह ॒भुप्रमातः मेँ प्रकाशित हुचखा था । स्थानाभाव से उसके 
उद्धरण शरधिक नदीं दिये जा सकते । उदाहरणाथं अथम श्टोक प्रस्तुत है :- 

किं मे पुत्रेरुणनिधिरथं तात एवैष पुत्रः 

शुल्यभ्यानेस्तदह मधुना वन्तैये ब्रह्यचयेम्‌ । 

कश्चिन्मूखंश्चपलविधवास्नानपूतोदकेषु 

स्वान्ते छुवेननिति समवसत्‌ कामगियाश्नमेषु ॥ 

्मापकी विलक्षणता के विषय मे नेक कथार्ये अद्याचधि विद्रत्समाज मं 
प्रचलित हँ । आपके अध्यापन की मनोरमता अभी मी प्राध्यापक का श्मादशं बनी 
दै । श्रापक्रा अद्वितीय वेदुष्य राज भी विद्वानों का उत्साह घेन कर रहा दै । 
्रापक्ते अनेक शिष्य पने शिक्षक की परम्परा को खमे बदाने में यत्नशील है । 
शिध्यपरम्पराः- 


१. पण्डित बरुदेच उपाध्याय --काशी हिन्दू चिश्वविद्ार्यान्तगंत भारतीविदया- 
ख्य में संस्कृत के आध्यापक । श्राप उचक्रोरि के विद्धान्‌, शिक्षक श्मौर ाखोचक हैँ 1 


9 © | विहारस॑स्कतः 
२- प~ रामनारायण शर्मा एम. ए. साहित्याचाय, भूलपूतं मन्त्री ह 
समिति तथा सम्पति भध्यापक पटना विश्वविद्यालय । 


रामावतार शमां ११९. 


३. पण्डितराज हरिशङ्कर पाण्डेय--्माप पटना चिश्वविद्याख्य में आध्यापक प्रे । 
प्रौढाः पर्डिमर्डले बहुविधे वाद्‌ाहवे जित्वरा 
विख्याता अपि वादिनः ज्षणमलं स्थातुं न येषां पुरः । 
वाग्देवी सततं यदीयरसनारङ्गस्थले चत्यवि 
प्रीत्या यैर्विहिता जनोपक्रतयेऽने के निबन्धा वराः ॥ 


ग्न 
१. म. भ. प. रामावत्तार मां के जीवन पर प्क निबन्ध छिखिये। 
२. "प॑. रामावतार चर्मा इस युग के उहस्यृति थेः--पञछ्वन कीजिये । 
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पष्र्ष्डय 
संस्कृत भाषा को श्न्तरर्ीय कलेर मँ विषयात करने का श्रेय वस्ठुतः उन 
विदेशी विद्वान को दै जिन्होनि वदे खगन श्रौर पध्थिम से संस्कत माषा श्रौर 
उसके कठिन ग्रन्थो का अध्ययन एवं मनन क्रिया श्रोर श्रपना सारा समय भारतीय 


वेषया का खोज मं॒विताते रहे । अतः श्रत्यन्त संक्षिप्य उनकी च्चा 
द्रावश्यक द । 
फडारिक सेक्समूलर 
विदेशी विद्वानों मेँ श्रापका नाम वड ्मादर से लिया जाता है। आपका जन्म 
जमनौ के देशो नगर मँ १८२३ ई० मेँ हुशरा श्रौर साधारण परिवार मे उलन्न 
होने के नाते प्रारम्भिक जीवन वड़ा कषटमय वीता । परन्तु आप भूत की तरह 
परिश्रम करते रहे । १९ चषे कौ अवस्था मे ही आपको डाक्टर की उपाधि मिल 
गई । आपने हितोपदेश का जम॑न भाषा मे लुवाद क्रिया । दिन-दिन भर भूखे 
रह कर ्रापने धोर परिम किया रौर ऋण्वेद का प्रामाणिक संस्करण २८००० पृष 
म मरस्तुत किया । सन्‌ १८७३ मेँ आपके ऋण्वेद का छटा ्यौर अन्तिम माय 
प्रकाशित इमा । मेघदूत का श्रभेजी श्रनुवाद, संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा 
सस्क्रेत व्याकरण की रचनां भी श्रापने की । आपने ऋभ्बेद का प्रामाणिक संस्करण 
भकाशित केरा कर भारत-मारती की शपू सेचा कौ । श्राप इस कार्यकै लिए 
स्चंदां स्मरण किए जाएये । 
डा° जे० जी० बुर 
जमनी के चिख्यात भारतीय विचारो के विद्वान्‌ डा बृकर ने मी संस्कृत साहित्य 
ओर समाज का महान्‌ उपक्र किया । आपने डाक्टर्‌ की उपाधि प्त करने के वाद्‌ 
अपन गुर्‌ वनपफ् क साथ सामवेद्‌ का सन्दर सपादन किया । संस्कृत का गाद जान 


श्राप करनेको लाख्सा से श्राप भारत आए ओर १८६३ ३० मे बम्बर के एलिफिन्स्टन 
कालेज में आत्च्यमाषा के अध्यापक नियुक्त किए गए । आप दिलुप्र अन्धो की खोज 


छरर्ने प्रति न उ व्रव्थश्त ध दः फखतः पमस्म्न २) हजार भरथो क शोज 
करी । प्रमाणिक चार्‌ मटखोतनान्सक्र संस्करण नी अपने वाम्वे संस्कतं मिरीन्न में 
निक्रले + १८७५ ० मे दादि विच्ण का दिच्माङ्कदेवचरित आपने उडी 
प्रोजवूणं भूमिका के साध अक्रशिव किया ! १८८० ई: में चियना जाकर पने 
पराच्यनंस्था की स्थापना करी योर भारतीय्‌ चिद्या्रो के अनुर्मधान के एक्‌ दहत्‌ 
वेश्वरे के सम्पादन कां आयोजन करके आपन उसके कुछ भाग प्रकाशित भी 
करिए । १८९८ इ ° मेँ नाचदुधटना मं माप्रा देदावसान हो सया । 


डाक्टर कीलदानं 

आपने संस्कृत व्याकरण को अपना चेत्र चुना । आप जमनी के निवासी ये 
द्नौर डा० मक्रसमूखर के साथ रहने के कारण आपका संस्कृत के यति गहरा नुराग 
ह्यो गया । १८६६३६० मेँ मापने शान्तनवाचाय करत फिरसूर््ो का सम्पादन द्विः ¦ 
भारत में श्ाक्रर आपने परम्परा कै अनुसार व्याकरण कै अन्या का यच्छी पकार 
्ध्ययन किया च्चौर नगेशभह के परिभाषेन्दुशेखर का सटिप्पण शंभेजी श्चजुचाद्‌ 
भौ आपने म्रकाशित किया । पातल्लरूमहामाष्य का त्यन्त मरामाणिक संस्करण 
मी आपने ही निकारा । अग्रेजी में स्वतन्त्र संस्कत व्याकरण की श्रापने रचना 
की श्रौर व्याकरण सम्बन्धी अनेक निवन्ध भी समय-समय पर श्राप लिखते रहे । 
विदेशी विद्वान में वयाकरण सचसुच श्राप ही ये । 


< | 


आथेर ० समैकडानेल जर ए० बी० कीथ 


संस्कृत साित्य का इतिदास किखने वा में याप दोनो का नाम सवसे पहल 
च्ियाजातादै 1 आप को्गो ने संस्कृत का प्रामाणिक इतिहास बडे परिश्रम शौर 
खगन के साथ अस्तुत किया । हे सकता दै कि राप रोगो के मत सवंमान्य न हों 
फिर भी संस्कत का इतिदांस छिखने के मागं को खोरुदेने काश्चेयतो श्राप 
खोगाकोद्ीदहं) 


डाक्टर मकडानेख का जन्म विददार के सुनफफरयुर जिले मे सन्‌ १८६२ 
इच्छ । जमनी चौर. च्राक्सफोडं मे रहकर अपने अध्ययन किया । वाद में 
आक्सफोडं में ही आप अध्यापक मी हो गए । श्मापने वेदिक व्याकरण, संसुछृत, 
व्याकरणं तथा ऋग्वेद का अनुवाद भी किखा 1. 
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८ महाशय चछा जन्म च्रिदेन मे १८७९ हन्ये हस्रा } अध्ययन के वाद 
-द्ङे भाषाविज्ञानं को पना त्तेत्र वनाया । आप एडिनयरा विश्वविद्याख्य मे मापा 
विज्ञान पद्ाते श्ट! आपने नेक महत्वपृणं मन्थ छिखे श्रार सम्पादित करिए 
लिने भ्रसुखं े दै -- 
१. संस्कृत सादित्य का इतिहास 
२. वेदो श्रः उप्रनिषदौ का घमं एवं दशन 
. भारत च्ौर लङ्का मे वौददशंन 
ध्रापक्रा सवेप्रधान मन्थ संस्कृत साहित्य का इतिहास ही है । इसको पने से 
मालूम होता है कि श्मापने कितना परिश्रम किया द्योगा । संस्छृत नारको क ऊपर 


[= 


आपने एक एतिहासिक मथ अख्ग से भा लिखा डे । आप सन्‌ १९४४ ० मेँ स्वगं 


सिधार गए ! संस्कृत समाज अपके एेतिदासिक खोजा के चिए चस्तुतः ऋणी दं 1 
सर विश्टियम जोन्स 

अग्रजा ने भारत पर सफ शासन छरने के लिए भारत की सांस्कतिक चेतनां 
का अध्ययन ओर मन्थन आआवर्यक्र सममा । भारत का धमे, दर्शन, साहित्य सव 
कुछ सस्कत भाषा म ही बिकता दै । इसचिए उनकी भ्रत्रत्ति संस्कत के अध्ययन ची 

हुदै । पश्चिम की वेज्ञानिक आखोचनात्मक शली कै साथ भारतीय तार्किकं 
पद्धति का सम्मिश्रण हु फल्तः एक नया दध्िकोण ही उत्पन्न हो गया । तुर 
नात्मक भाषाविज्ञान की नीव भी पदी । इसके मं सर विलियम जोन्म का नाम 
सवसं पहले लेने योग्य है । 


९४ 


श्राप १७८३ ई° में वंगा कै न्यायाधीश के रूप में भारत आए । ११ वर्ष 
तक्र भारतं म रहकर अपने भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अनेक कायं करिए । 
आपने वदी कठिना यौर॒पर्भरिम के साथ संस्कत भाषा सीखी कोद भी पंडित 
उस समय आपको म्लेच्छ होने के कारण संस्कृत पढाना स्वीकार नदीं करता था 1 
श्रापने बहुत कोशिश की ओरौर अन्त मे आपको एकर पण्डित जी ( पण्डित राम- 
लोचन जी ) संस्कृत पड़ने के किए तेयार हुए । पण्डित जी उग्र स्वभाव कैये 
अतः बात बात मे वे कुछ कटु वचन मी आपके ग्रति कह दिया करतेये । -इन 
सारी कठिनादयो छो श्चलते इए भी आपने काकिदास के कार्न्यो श्नौर नारौ का 


सफर अध्ययन क्रिया रीर वाद्‌ मे शाक्ृन्तरु कां द्ययरजी अजुवाद भौ आपने 
यक्राशित किया ¦ इम अ्नुदाद्‌ ने पथिम जगत्‌ मं तदटय्का मचा दिया । संस्कतं 
माषा श्मौर सादित्यके ग्रति च्यरेग की यार्था उदु । सानुस्नि का अनुवाद के 
पने भारतीये के व्यवडारशाच्र < खा ) को अग्रेनी गाभ्यम स शासको के छि 
उपस्थित कर दिया । हिन्छ्यो करा शासन ओौर दन्डनिण्य व्यादि कार्यं इसी 
अनुधाद्‌ के शआ्राघधार्‌ पर शाच्ीय पद्धति से होने खमे । व्मापक्रा सवसे महत्व पूर्णं 
कायं था १७८८ र० सें वंगा एशियाटिक सोस्य करी स्थापना 1 इस सोसादरी ने 
व्रनक्‌ अनुपखच्धर अ्रथसा ग्रसिद्ध मन्थो को श्माश्ुनिकर ाखोचनात्म ढंग स यकाशितत 
कर॒ संस्कृत समाज श्यौर भारतीय रांस्कृति का अतुलनीय उपक्रार किया. ! 
११ चपा तक्र कायं करने के वाद्‌ ° १.८९ ४ मं अपक त्यु कर्क्त्त मे टो गदं 1 
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